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दो शब्द 


यह छोटी सी पुस्तक विशेष कर इन्टरमीडिए्ट और बी० ए्‌० 
के विद्याथियों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रख कर 
लिखो गई है। यों एम० ए० के विद्यार्थी भी इससे लाभ उल्ला 
सकते हैं । क्‍ क्‍ का, 

इस पुस्तक के प्रणयन में मुझे पं० रामचन्द्र शुक्ल तथा 
पं० रमाकान्त जिपाडी के ग्रंथों से पर्याप्र सहायता मिली है। में 
आप सज्जनों का हृदय से आभारी हूँ | अभी हाल में 'गद्य 
शैलियाँ” नामक ग्रंथ नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ 
है पर अभाग्यवश इस पस्तक के लिखे ज्ञाने के बाद वह लेख 
रूप में पत्रिका! में छुपा अतः उससे लाभ न उठा सकने का मुझे 
खेद है । 

इस पुस्तक के लेखन ओर प्रकाशन का अवांतर काल प्रायः 
चार वष का है। हिन्दी साहित्य की उन्नति के वेग को देखते 
हुए यह संभव दो सकता है कि कुछ अत्याधुनिक लेखकों के 
साथ यथोचित न्याय न किया जा सका दो ।»पर ऐसी 
अवस्था में यह स्मरण रखने को बात है कि बोर्ड और विश्व- 
विद्यात्नयों के छात्रों के सम्बन्ध की डपादेयता का प्रश्न मेरे लिये 


अधिक महत्वपूर्ण था । ४ 


( २ ) 


तो भी, है तो यद्द एक प्रकार से साहित्य का इतिहास हो 
श्रोर इस विषय पर पुख्तक लिखने के काम में विशेष उत्तरदायित्व 
श्रपेज्षित रहता है | चुटियाँ श्रोर भूल रह जानी स्वाभाविक है 
श्रोर उनसे अभिज्ञ होने पर लेखक बड़ी प्रसन्नता से भविष्य में 
कृतश्षता पूवंक यथोचित परिवर्तत कर देना अपना कर्तव्य 
छमसेगा । 


' ब्रयाग, ) गणेशप्रसलाद डिवेदी 
२४ जनवरी, १६३५ ई० 
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अवतरणिका 


हिंदी भाषा की उत्पत्ति यद्यपि नवम शताब्दी हो में हो शई 

थी, परन्तु गद्य में साहित्य का पता कई शताब्दियों के पश्चात्‌ 
से चलता है। अभो तक हिंदी के सबबप्रथम गद्य-लेखक गुरू 
गोरखनाथ जी ही माने जा रहे हैं॥ इसका रचना-काल १५वों 
शताब्दी करा आदि साग माना जाता है । इनके पहले हिंदी- 
गद्लेखक या तो हुए ही नहीं ओर यद्वि हुए भी तो उनके 
ग्रन्थों का पता अब तक नहीं लग सका है। इनके पहले के 
हिंदी गद्य के स्वरूप में हमें महाराज पृथ्वीराज आदि के कुछ 
पत्र या परवाने आदि मिलते हैं। यह समय १२ वीं शताब्दी४8 
का है और यदि इन्हीं प्रवानों और आज्ञापत्रों ही से गद्य-साहित्य 
की उत्पत्ति मानते हैं तो यह भी मान लेना पड़ेगा कि गद्य का 
झादि काल्न या प्रथम उत्थानकाल या प्राचीन गदय्य-काल "१२ वीं 
शताब्दी से शुरू होता है और आधुनिक हिंदी के जन्म्तदाता 
लल्लूलाल, इन्शाअल्ला तथा सदल मिश्र के समय ( १८०३ ) में 








९ किसी विशेष चिन्ह को अजुपंस्थिति में इन पष्ठों में उद्धत की हुई 
'विथियों को खीस्टाब्दु ही की समझना चाहिये | 


( २ ) 


समाप्त हो जाता है। . इस हिसाब से १८०३ से गद्य का ह्वितीय 
उत्थान अथवा मध्यकाल शुरू होता है और हरिश्चन्द्र के समय 
तक समाप्त होता है। १८८४ से वरतमान या आधुनिक काल 
माना जा सकता है। इस अकार सुविधा के लिये स्थूल रूप 


है । 


से हिंदी-साहित्य का गद्य'काल तनि भागों में विभक्त किया 
जा सकता है : 

प्राचीनकाल--१२००--१८० ३ । 

मध्यकाल--१८०३--१८८४ । 

वर्त्तमानकाल--१८८४--आज तक । 


प्राचीन काल 


यह प्राचीन अथवा आदि काल यों तो बहुत विस्द॒त है 
पर प्रायः ६०० वर्षो का दीघे समय यथाथ में हिंदी के पद्म- 
साहित्य का समय है। इसमें जो कुछ गद्य मिलता भी है, वह 
भी ऐसा नहीं कि उसे साहित्य कहा जाय। हाँ, उससे उस 
प्रमय के बोल-चाल की भाषा का पता अवश्य लगता है; क्योंकि 
उन दिलों साहित्य में तो गद्य का श्रयोग होता नहीं था, केवल 
चिट्टो-पत्नी, शाही परवाने या आज्ञापत्र या अधिक से अधिक 
इतिहास ( 88706 0॥70706 ) लिखने के लिये लोग गद्य काम 
जे ल्ञाते थे१ गद्य में भी काव्य-रचना हो सकती है, ऐसा उस 
समय कोई स्वप्न में भी नहीं सोचता था । यद्यपि यह नहीं कहा 
जा सकता कि उस समय के विद्वान 'कवीश्वर' संस्कृत के बढ़े 
बड़े गद्य-काव्यों से अपरिचित रहे हों, पर संसार की सभी भाषाओं 


भर 


( | ) 


के संबंध में यह एक प्रकार का नियम सा है कि आदि में पहले 
सवत्र पद्म ही में काव्य-रचना होती है ओर गद्य में काव्य-रचना 
का समय तब आता है, जब पद्यरचना-कला अपने उच्चतम 
शिखर को पहुँच चुकती है ओर उसकी अधोगति का आरंभ 
हो जाता है। यही हाल हिंदी-साहित्य में भी हुआ | १८ वीं 
शताब्दी तक हिंदी कविता उन्नति के शिखर तक पहुँच चुकी 
थी। सूर, तुलसी, देव, बिहारी, प्माकर आदि मदह्याकवियों की 
अमृतवाणी बंद हो चुकी थी | इनके बाद हिंदी-साहित्य में एक 
परिवतेन काल आता है; जेसखा कि दो एक बार प्रायः सभी 
भाषाओं के साहित्य में होता है। भाषा ओर साहित्य दोनो में 
बहुत-कुछ रह-बदल होती है ओर लोगो का ध्यान गद्य की ओर 
भुकता है ओर तत्कालीन गद्य का पुराना ढंग भी बदलता है। 
यह समय हिंदी-साहित्य में १८०३ के लगभग से आरंभ 
हुआ था | 

इसके पहिले हिंदी-साहित्य में गद्य के रूप में जो कुछ 
था, वह साहित्यिक दृष्टि से नहीं के बराबर था, पर 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्राचीन गद्य से, यदि बह 
देखने को मिल सके तो उस समय के लोगों की बोल-चाल़ को 
भाषा का कुछ न कुछ परिचय अवश्य मिल जाता है और भाषा- 
तत्व के विद्यार्थी के ज्िये यह परिचय हिंदी भाषा के विकास के 
अध्ययन करने में बहुत कुछ सहायता भी दे सकता है, इस- 
लिये पृथ्वीराज के परवानों से लेकर ल्ल्लू लाल जी तक के समय 
के बीच में अपने समय के मुख्य मुख्य ( 7'0]078807/ 76 ) 


( ४3 9 


गद्य के जितने नमूने जहाँ कहीं से भी हमको मिल सके हैं, उनमें 
से कुछ थोड़े से यहाँ उद्ध,त किये जते हैं । 
सबसे प्राचीन गद्य के नमूने महाराज पृथ्वीराज आदि के 
आज्ञा-पत्र या परवाने हैं । ऐसे परवानों की ९ नक्नलें 
शाही परवाने नागरी-प्रचारिणी सभा की प्रथम खोज रिपोर्ट 
में प्रकाशित हुई हैं। थे सब पं० मोहनलाल 
विष्णल्ञाल पांड्या के उद्योग ओर कृपा से हम लोगों को दृष्टिगोचर 
हो सके हैं। सबसे पहला आज्ञा-पत्र 'अनंद सं० ११३५९ बथात्‌ 
वि० सं० १३२९ का है। इनमें से ११४६ आ० 'सं० के एक पन्न की 
नक़ल देखिए । 
“अर हरी एकलिंगो जयति। 
श्री श्री चित्रकोट वाई साहब श्री प्रधुकुचरि वाई का वारण- 
गास मोई आचारज भाई रूसीकेस जी वांच जो अपन श्री दलीसू 
भाई लगरी रांजी आआ हे जो श्री दलीसू वी हजूर को वी खास 
रुका आयो है जो सारो वी पदारवा की सीखवो है नेदल्ती काकाजी 
पद है जो का ( गद बाँच) त चल्ना आव जो थाने मा आगे 
जाइगे पडेगा थाके वास्ते डाक बेठी है श्री हजूर"'“'वी हुक्स 
बेगीचों है जो थे ताकीद सु आव जो थारे मंदर को व्याव कामा- 
स्थ अवार-करोगा दल्लीसु आआ पाछे करोगा ओर थे सखबेरे दुन 
अठे आद्य सो संबत्‌ ११ ( ४५ ) चैत सुदी १३ ।” 
अथ 
“अ्रीहरि एकलिंग की जय हो । मोई ग्रामनिवासी आचाये 
भाई ऋषीक्षेशनी चित्तोर से बाइ साहब श्री प्रधुकुवरि बाई का 


( ४ ) 


संवाद बाँचना | आगे भाई श्री कद्टरी रायजी श्री दिल्ली से 
आये है ओर श्री दिल्ली से हजूर का खास रुक्‍का भी आया है, 
जिससे मुमको भी दिल्‍ली जाने की आज्ञा मिली है। काकाजी 
अस्वस्थ हैं। सो कागद बाँचते चले आंवो | तुमको हमसे पहिले 
जाना पड़ेगा । तुम्हारे वास्ते डाक बैठाई गई है। श्री हजूर ( समर 
सिंह ) ने भी आज्ञा दी है । सो ताकीर जानकर जल्दी आवबो। 
जो तुम्हारे मंदिर की स्थापना जल्दी स्थिर हुई है, सो हम लोगों 
के दिल्ली से लोटने पर होगी । इतनी जल्दी आवो कि दिन का 
सवेरा वहाँ हो तो शाम यहाँ हो। मितती चेत सुदी १३ 
सं० ११४५ । सही” । 

इन पत्रों को ध्यान से देखने से उन दिनों की बोलचाल की 
भाषा का कुछ कुछ परिचय प्राप्त हो सकता है; परन्तु यह राज- 
पुताने के बोलचाल की भाषा के नमूने हैं। इधर काशी-प्रयाग के 
आसपास की बोलचाल की भाषा उन दिनों केसी थी, इसका 
अंदाज़ा लगाने का कोई उपाय नहीं है। उन दिनों साहित्य का 
केंद्रस्थल राजस्थान था । अजमेर ओर दिल्ली के बड़े बड़े कवियों 
के आश्रय-स्थल ओर जिस भाषा में यह लोग लिखते थे, वह कोई 
देश की सब मान्य ( 5(७00%70 ) भाषा तो थी नहीं। जो कवि 
जिस प्रांत का होता था, उसी प्रांत की भाषा का साहित्य में प्रयोग 
करता था । उस समय राजस्थान के चारण ओर भट्ट जिस भाषा 
का पद्म में व्यवहार करते थे, उसे वे डिंगल कहते थे; परंतु ऊपर 
दिए हुए नमूने की भाषा से डिंगल कविता की भाषा को मिल्लाकर 
देखने से दोनों में बहुत अंतर प्रतीत होता है। इससे यही अनुमान 
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निकाला जा सकता है कि ये परवाने आदि सव साधारण के बोल- 
चाल की भाषा ही में किखे जाते थे । 

इसके अनंतर सं० १४०७ तक किसी प्रकार की गद्य भाषा 

का पता अब तक नहीं लग सका है। इसी 
गोरदनाथ.. समय महात्मा गोरखनाथ जी का, जो कि 
(६५ वीं शताब्दी ) अमीर खुसरों के समकालीन माने जाते हैं, 
रचना-काल आता है। संस्कृत ओर भाषा 
दोनों के ये बड़े विद्वान थे और हिंदी में इनके गय्य-मंथः भी मिले 
हैं। कुछ बिद्वानों को अभी तक इनके ऐतिहासिक पुरुष होने में 
ही संदेह था, वे इनका अस्तित्व ही कल्पना ( 0(ए0 ) कहकर 
उड़ा देते थे; पर अब इनकों अपनी राय बदल देनी पड़ी है। 
इनका एक हिंदी गद्य-अंथ “गोरख-बोध जिसका आकार १२१५ 
अनुष्टुप श्लोकों के बराबर है, अभी थोड़े ही दिन हुए, मिला है । 
यह ग्रंथ जोधपुर के राज-पुस्तकालय में है ओर इसमें छोटे-छोटे 
२७ पंथ संग्रहीत हैं। इनका कुछ अंश पद्म में भी है ओर उनके 
गद्य की भाषा का क्ुकाव ब्रजभाषा की ओर अधिक है। नमूना 
देखिये :--- 

“स्वामी तुमे तो सतगुरु अम्हे तो सिर सबद्‌ एक पुद्धिबा, 
दया करि कहिबा, मन न करिबा रोस । पराधीन उपरांति बंधन 
नाहीं | सु भ्राधीन उपरांति मुकुति नाहीं। काम उपरांति मल 
नाहीं | निहकस उपरांति निर्मल नाहीं। दुष उपरांति कुबुधि 
नाहीं | निरदोष उपरांति सुबुधि नाहीं | सुसबद उपरांति इति पोष 
नाहीं। अजपा उपरांति इति जाप नाहीं। घोर उपरांति इति तंत्र 
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नाहीं | नारायण डपरांति इति इंसट नाहीं। इति गोरखनाथ जी 
कोसिसहि परवाण ग्रथ संपूरण समापता |? 

अब तक हिंदी के प्रथम गद्यललेखक गोरखनाथ जी ही माने 
जा रहे हैं | इनके उपरांत फिर ग्राय: दो सो वर्ष तक किसी गद्य- 
लेखक का पता नहीं चल्नता | सं० १६०० के लगभग महात्मा बल्लभा- 
चाय के पुत्र स्वामी बिटुलनाथ जी ही अभी तक हिंदी के द्वितीय गद्य- 
लेखक माने जाते हैं। इनका केवल एक ग्रंथ “शृद्भाररसमंडन! 
खोज में मिल्ला है। भाषा इनकी शुद्ध त्रज़माषा है | स्मरण रखना 
चाहिये कि यह अष्वछाप के कवियों का समय था, जिसे कि हिंदी 
कविता का सध्यकाल कहना चाहिए। इस समय साहित्य का केंद्र 
राजस्थान से हटकर पश्चिम में आगरा, मथुरा ओर पृष में 
काशी के आसपास स्थापित हो रहा था । पूरब में अवधी का ओर 
पश्चिम में त्रजभाषा का राज्य था| इन दिनों देश में सुर ओर 
तुलसी जैसे महाकवियों का आविशभाव हुआ था ओर गद्य की 
किसी को परवाह न थी। बिट्ठुलेश के पुत्र गोकुल्ननाथ जी ने 
अपने संप्रदाय-पुष्टि.मा्ग के प्रचार के लिये ब्रज़्भाषा गद्य में 
चौरासी ओर दो सौ बावन “वेष्णवों की वार्ता” ल्षिखी । इन्हें 
उन्होंने साहित्यिक दृष्ठि से नहीं लिखा था, इनका उद्देश्य, केवल 
अन्य संग्रदायों से अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ सिद्धकर अपने भक्तों की 
संख्या बढ़ाना था। प्राय: प्रत्येक वाता में यही विषय है कि कैसे 
अमुक मनुष्य, जो पहले किसी अन्य संप्रदाय या मार्ग! का अनु- 
यायी था ओर वह केसे घटना-चक्रवश 'नवनीत प्रिया जू! के 
चमत्कारों ( 778008 ) पर मुग्धघ हो सखड़ी “अनसखड़ी' 
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प्रसाद के फेर में पड़कर अंत में पुष्टिमाग का अनुयायी हो गया। 
इनकी भाषा उन दिनों की त्रजभाषा है | उदाहरण देने को आब- 
श्यकता नहीं, इनकी वार्ताएँ अब छप गई हैं ओर बनारस में मित्रती 
हैं। कुछ लोग इन वार्ताओं को साहित्य में स्थान देने में इसलिये 
कठिनाई सममते हैं कि ये मत-प्रचार की दृष्टि से लिखी गई थीं 
पर जो हो यह सभी को मानना होगा कि कथान्‍कहानी के रूप में 
लम्बे-लम्बें वर्णनात्मक लेख लिखने की परिपाटी पहले-पहल 
इन्होंने ही चलाई । इनकी शैली में वैयक्तिकता की छाप न होने पर 
भी एक प्रकार की सरलता और मधुरता अवश्य है । सब खाधा- 
रण इनके वक्तव्य को मत्ली प्रकार समझ सकें; इसल्निये उन्होंने 
सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया ओर उसमें समय 
समय पर प्रचलित विदेशी शब्दों को लेने में भी नहीं हिचके तथा 
इसका विरोध भी कुछ लेखकों ने किया । 

अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास के गद्यसग्रन्थ “विज्ञानाथ- 
प्रकाशिका” ओर “नासिकेतु पुराण भाषा” मिले हैं। गोस्वामी तुल- 
सीदास जी ने गद्य में एक फ़ेसला-नामा या पंचनामा लिखा था, 
जो महाराज बनारस के पुस्तकालय में वतमान है । यह भाषा इन 
दिनों की काशी-प्रयाग के आस पास की बोलचाल की भाषा मानी 
जा सकती है; अतः इसका थोड़ा सा नमूना देखिए-. 

“मोऊे भदेनी मह अंश पाँच तेहिमह अंश दुइ आनन्द्रम 
तथा लहरतारा सगरेड तथा छितुपुरा अंश टोडरमसलुक तथा 
नचपुरा अंश टोडरसल की हील हुज्जती नाश्ती |” 

भक्तवर नाभादास के लिखे हुए “अष्टयाम” नामक एक गद्य- 
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ग्रन्थ का पता चल्ना है, जो महाराज छत्रपुर के पुस्तकालय में है । 
इनके गद्य की भाषा देखिये :-- 

“तब श्री महाराज कुमार प्रथम बशिष्ठ महाराज के चरन छुइ 
प्रनाम करत भये | फिरि अपर वृद्ध-ःससाज तिनकों ग्रभाम करते 
भये ।? 

यह भाषा ब्रज्ञभाषा नहीं है, बल्कि भागवत, महाभारत इत्यादि 
सुनानेवाले कथकड़ों की सी जान पड़ती है । 

यथाथ में गोकुलनाथ के बाद लल्लू जी ल्लाल के रचना-काल 
तक कोई ऐसे गद्य-्नथ या गद्य-लेखक का पता नहों मिलता, 
जिसका उल्लेख आवश्यक हो । इस समय के अंदर रीति-कात्न के 
कुछ कवियों ने अपने अलंकार प्रथों में कहीं कहीं टिप्पणी के रूप 
में कुछ गद्य ल्लिखा है । 

रीति-काल के निम्नलिखित कवियों के ग्रंथों में कहीं-कहीं कुछ 
गद्य मिलता हे । 

केशबदास ने कविग्रिया में कहीं कहीं कुछ गद्य लिखा है। 
चिंतामणि त्रिपाठी ने भी रीति-प्रंथ में कुछ गद्य त्षिखा है । देव ने 
अपने “शब्दु-रसायन” नामक अंथ में गद्य के उदाहरणाथ एक 

वाक्य दिया है, जो देखने योग्य है :-- 

“सहाराज राजाधिराज त्रजजनसमाजविराजमसान चतुदंश- 
भुवनविराज वेद्विधिविद्यासामग्रीसम्राज श्री कृष्णश्देव देवाधि- 
देव देवकीनंद्न जदुदेव यशोदाननद हृदयानन्द कंसाद्निकंदन 
बंसावतंश अंसावतारसिरोसमरिण विष्टयनयनिविष्ट. गरिष्टपद- 
त्रिविक्रण जगतकारणअमणनिवारण  सायामयविश्रण सुर- 
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रेपिसखांसंगमन राधिकारमण सेवकवरदायक गोपोगोप कुल- 
पखदायक गोपालवालम डलीनायक अधधायक गविधनधारण 
महेन्द्रमोहापहरण दीनजनसज्जनसरण बत्रह्मविस्मयविस्तरण पर- 
ब्रह्म जगत्जन्ममरणदुःखसंहरण अधमोद्धरण विश्व॑ंभरण निर्मल- 
जसकलिमलविनासन कमलनयन चरणकमलजलत्रिल्ञोकोपावन 
श्री बन्दावनविहरण जय जय ।” 

यह वाक्य हमें कादम्बरी-कार बाण-भट्ट की याद दिला देता 
है । इस प्रकार का गद्य कहीं की बोलचाल की भाषा नहीं हो 
सकती । देव जी के मत से शायद आदश गद्य का नमूना यही 
था । अब इसी प्रकार श्रीपति ओर दास जी के रीति-ग्मथों में भी 
कहीं-कहीं त्रजभाषा गद्य का प्रयोग किया गया है ; परंतु उनकी 
भाषा साधारण बोलचाल की ब्रजभाषा मालूम होती है। 

इन रीति-काल के कवियों के अतिरिक्त इसी समय के आस- 
पास कुछ टोकाकारों का गद्य भी मित्रता है, जिनमें तीन अधिक 
प्रसिद्ध हैं--सुरति मिश्र, जानकीप्रसाद तथा किशोरदास । 

सुरतिमिश्र का रचना-काल रं० १७६७ के आसपास है। 
इन्होंन कुछ ग्रथों पर टीकाओं के अतिरिक्त बत्रजभाषा गयद्य में 
“चैताल पंचीसी” नाम का एक ख्तंत्र ग्रंथ भी लिखा है । 


इन टीऋआओं के गद्य को ध्यान से देखने से ज्ञात होता है कि 
इन्होंने त्जभाषा ही में ग्रथ को व्याख्या करने की चेष्टा की थी, 
परंतु उस व्याख्या या टीका की भाषा इतनी दुरूह होती थी कि 
मूल ग्रथ चाहे आप समझ भी ले, पर उनकी टीका का समझना 
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जरा कठिन है। उदाहरण के लिये जानकीप्रसाद जी कीं राम- 
चन्द्रिका की टीका की भाषा देखिये-- 

मूल--राघव सर ल्ाघव गति छत्र मुकुट यों हयो । 

हंस सकल आअँसु सहित मानहु उड़ि के गयो ॥--क्रेशव 

टीका--“सकल कहें अनेक रंग मिश्रित हैं, अँसु कहें किरण 
जाके ऐसे जे सूर्य हैं तिन सहित मानों कलिंद गिरि ऋग ते हंस 
कहे हंसन समूह उड़ि गयो है। हाँ जाति विषय एक बचन है 
हंसन के सददश श्वेत छत्न हैं ओर सूर्येन के सहश अनेक रंग नग- 
जदित मुकुट हैं ।” | 

इसी ढंग की इस समय की अन्य टीकायें भी हैं। इन टीकाओं 
का ध्यान विस्तारपूवंक केवल नाना प्रकार के अथ करने में ही 
परिमित था। विविध भावों के व्यक्त करने के लिये एक छंद की 
व्याख्या कहीं-कहीं पाँच-पाँच छः-छः प्रष्ठों तक चली गई है, पर 
काव्यांगो' पर प्रकाश डालने की चेष्टा कहीं नहीं की गई | भाषा 
प्रायः सभो' की ब्रजभाषा तो है, पर गोंकुलनाथ के गद्य से एक 
बात में निश्चय रूप से भिन्न है। वष्णवो की वार्ताओ में हमें 
प्रायः विदेशी शब्द मित् जाते हैं, जो कि अवश्य ही उसी समय से 
यहाँ के घरेलू शब्द से हो गये होंगे; परंतु इन टोकांओ की भाषा 
में इस प्रकार के शब्दों का एक प्रकार से पूरा वहिष्कार सा देख 
पड़ता है ओर जहाँ उन्हें साधारण बोलचाल की भाषा के शब्द 
नहीं मिले, वहाँ उन्होंने संस्क्ृत के शब्दो' से काम लिया है | इसके 
दो कारण हो सकते हैं--एक तो शायद यह कि गोकुल्ननाथ जी 
की मिश्रित शैली शायद इन्हें दोषपुर्ण या गह्य प्रतीत हुई ओर 
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उसमें सें ग्रामीण और अधिकतर विदेशीः शब्दो' का बहिष्कार कर 
उन्होंने अज्ञभाषा गद्य को परिमार्जित करने को सोची हो या 
पंडिताई दिखलाने की नीयत से ऐसा हो गया हो । किशोरदास जी 
की आंगार-शतक की टीका से भी यही बात सिद्ध होती है। इस 
प्रकार त्रजभाषा में दटीका करने को परिपाटी बहुत दिन तक चली 
गई है। खड़ी बोली में गद्य लिखने की परिपाटी लह्लूलाल आदि 
के प्रयत्न से स्थापित हो जाने के बाद भी टीका ओर तित्लक लिखने- 
वाले बराबर ब्रज़भाषा ही का व्यवहार करते गये । सरदार कवि 
का रचना-काल सं० १९०२ के लगभग है। इन्होंने बड़े श्रम से 
सुर के दृष्टकूटों पर एक बड़ी विशद्‌ टीका लिखी ओर केशब की 
'प्रियाओ” का भी तिलक किया है, परंतु भाषा वही ब्रजमाषा 
ही है। 

उदाहरण--“या रसिकप्रिया के पढ़े रति मतरि अति बढ़े 
ओर सच विरस कहा नव रस तिनको रीति जाने ओर स्वार्थ 
कहा याके पढ़े चातुयता लहै तब सब राजा ग्रजा' को वल्लभ होय 
या भाँति तो स्वार्थ लहै ओर श्रीकृष्ण राधा का वर्णन है याते 
तिनके ध्यान को परमारथ लहै याते' रसिकप्रिया' की दोऊ बातें 
सिद्ध हो ही 

इनकी टीकाएँ अन्य टीकाओ' की अपेक्षा' अधिक विद्धत्तापूर्ण 
हुई हैं | इन्होंने काव्यांगों का भी अच्छा निरूपण किया है। 

इन ब्रज़भाषा में टीका या कथा लिखनेवालो का गद्य इस 
प्रकार का कभी भी नहीं हुआ कि उसे साहित्य-कोटि में रक्ष्खा 
जा सके । यद्यपि ऊपर उल्लेख किए हुए लेखकों के अतिरिक्त ओर 


( हैं३ ) 


भी बहुत से ब्रजभाषा गद्य में टीका या अनुसंधानात्मक लेख 
लिखनेवालो' का पता पंडित-समाज को लगा है; पर यह सब होदे 
हुए भी ब्रजभाषा गद्य में स्वतन्त्र साहित्य नहीं ही के बराबर हे। 
केवल गोकुल्लनाथ की चार्ताओं में चणनात्मक तथा इतिहासात्मक 
लेख मिलते हैं, अन्यत्र नहीं; परंतु इससे यह निष्कर्ष भी नहीं 
निकाला जा सकता कि गद्य के इस प्राचीन काल में जो कोई कुछ 
गद्य लिखता था, चाह ब्रजभाषा ही में लिखता था; क्योंकि मेरे 
विचार से खड़ी बोली के गद्य के संबंध में यह धारणा कि इसके 
सष्टिकतां लल्लू लाल जी अथवा उत्तके समकालीन इन्शाअल्ला 
आदि ही हैं, निम्मूत्त है. ओर इसके साथ ही यह समझना कि 
ब्रजभाषा का अस्तित्व खड़ी बोली से कुछ पुराना अवश्य है, 
भी मेरे विचार से भ्रमपू्ा है। ह्जभाषा के ग्रेमी कभी-कभी यहाँ 
तक कह डालते हैं कि आधुनिक खड़ी बोली, उद या हिन्दुस्तानी 
ये सब त्रजभाषा ही से निकली हैं । खड़ी बोली की कविता तो 
,खुसरो के समय से सिलती ही है । ख़ुसरो, कबीर आदि की 
कविता में खड़ी बोली की छुटा बराबर देखने को मित्रती है। 
खड़ी बोली में गद्य के उदाहस्ण भी वेष्णवों की वार्ता से पुराने 
देखने को मिल सकते हैं। मिश्र-बंधुओं का कहना है कि सं० १६२७ 
के लगभग गंगा-भाट अथवा पंडित विष्णदास नामक एक कवि 

“चन्द छनद बरनन की सहिसा नाम की« १६ प्रष्ठ 
की एक पुस्तक खड़ी बोली गद्य में लिखी, इसमें कवि ने बादशाह 
अकबर से चंद बरदाई कृत रासो का वर्णन किया है। अब तक 
विद्वानों का यही मत था कि खड़ी बोली-गद्य का पहला लेखक 


( १७ ) 


“गोरा बादल की कथा” का रचयिता जटमल है, जिसका रचना- 
काल गोकुलनाथ के बाद सं० १६८० में आता है। अब 
सं० १६२७ के अकबर के समय के लिखे हुए इस ग्रन्थ “चन्द्‌- 
छुन्द बरनन की महिमा” के प्राप्त हो जाने से यह धारणा आंत 
सिद्ध हो गई है । 

जटमल्न के गद्य का उदाहरण :-- 

४ ९ 2८ » » गोरा बादत् की कथा गुरु के बस सरस्वती 
के मेहरबानगी से पूरन भई तिस वास्ते गुरु कूँ सरस्वती कूँ नस- 
स्कार करता हू । ये कथा सोल से अस्सी के साल में फागुन 
सुदी पुनम के रोज़ बनाई । 22८  » हे बात की सा चित्तोड़ 
गढ़ के गोरा बादल हवा है जीनकी वात्ता की कीताब हींदबी में 
बनाकर तयार करी है ।” इत्यादि । 

अपने ग्रन्थ को हिंदवी' में रचा हुआ कहनेवाले पहले महा- 
शय जटमल ही हैं । 

खड़ी बोली के सम्बन्ध में एक और अरमपूर्ण धारणा है। 
कुछ उदृ-कारसी के प्रेमी विद्वानों का कथन है कि खड़ी बोली 
की उत्पत्ति का श्रेय मुसलमानों और उनकी भाषा उदू ओर 
फ़ारसी को है। इन विद्वानों का कहना है कि जो भाषा आज 
कल खड़ी बोली के नाम से ग्रसिद्ध है, उसका मूलरूप उद है ओर 
आधुनिक गद्य का रूप इसी उदूँ के अरबी-फ़ारसी के शब्दों 
को निकालकर बना है। 

इस अमपूर धारणा का कारण मेरी समझ में यही है कि 
देश के सध्यकालीन साहित्य की भाषा अबधी और ब्रज़भाषा 


( रेप ) 


था। खड़ी बोली बघेल्ी, कन्नोजी आदि भिन्न-मिन्न: प्रान्तो 
की अन्य बोलियों की भाँति एक कोने में बहुत दिन तक पड़ी 
रह गईं, साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार एक प्रकार से 
नहीं ही हुआ । ब्रज॒भाषा पश्चिम में सवमान्य साहित्यिक भाषा 
हो गई थी। कानपुर से लेकर दिल्ली आओऔर अजमेर तक 
के कवि ब्रजभाषा में कविता करते थे और दिल्‍ली और मेरठ 
के आसपास बोली जानेवाली खड़ी बोली का साहित्यिक-संस्कार 
खुसरो सरीखा कोई बिरला ही कर देता था, बल्कि हमारी तो 
धारणा यह है कि खुसरो के रचना-काल के पहले भी खड़ी बोली 
में गीव या तुकबंदियों के रूप में कुछ पद्म लिखने की परिपादी 
अवश्य रही होगी, जिसके ढंग पर उन्होंने लिखा। खुसरो के. 
पहिले के खड़ी बोली के उदाहरण भी मिले हैं। ख़ुसरो ने यदि 
कोई नया काम किया तो बह केवल यही था कि उन्होंने फ्रारसी 
पद्म के साँचे में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न किया बाद में 
मुसलमान लेखकों ने तथा जनसाधारण ने विदेशी शब्दों की 
भरमार इतनी अधिक कर दी कि वह हिंदी कवियों को मुसतल्न- 
मानों की खास भाषा सी जेंचने लगी । बात यह थी कि खड़ी 
बोली के बोले जाने का प्रांत दिल्‍ली ओर मेरठ के आसपास था 
ओर मुसलमानो' के इन प्रान्तों में डट जाने के पहले भी यहाँ 
खड़ीबोली बोली जाती थी । कुछ खोज करनेवालों. को हमीर 
ओर भोज के समय तक के खड़ीबोली के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। 
पीछे कुछ काल्न-चक्र ऐसा घूमा कि खड़ाबोली का प्रांत ही भुसल्न- 
सानों का राजनीतिक ओर साहित्यिक केंद्रस्थल बन गया। इनकी 


| रद ) 


प्रसलो भाषा फारसी थी; पर यहाँ के ज्लोगों के साथ व्यवहार 
़+रते करते इन्हें यहाँ की बोली सीखनी पड़ी। 'द्नि-रात के 
7रस्पर के संबंध से बहुत से मुसलमानों को यहाँ की भाषा इतनी 
अच्छी लगी कि त्रजमाषा ओर अवधी के कई उच्च कोटि के 
कृषि भी हो गये । जायसी, रहीम, रसखान की उपमा हम किससे 
ईँ ? पर यह तो हुई कविता की बात । मुसलमानों 'को राजधानी 
देल्ली, आगरे इत्यादि के आसपास, सवंसाधारण के नित्य ्यब- 
शर की चोली ब्रजभाषा और खड़ीबोली में हिंदुओं ओर सुसत्त- 
प्ानों के सह्वास से क्रमशः अरबी, फ़ारसी के चहुत से ज़रूरी 
शब्द मिलने लगे ओर ऐसा होना आवश्यक भी था। शासक 
भोर शासित के लिये एक ऐसी चोली की नितांत आवश्यकता ःथी 
जिसका शब्द-भंडार दोनों के लिये कुछ अंश तक साधारण हो। 
सारांश यह कि खड़ीबोली ओर कुछ कुछ बत्रजमाषा के मिश्रित 
साँचे ही में अरबी, फ़ारसी ओर तुर्की के नित्य प्रति उयव- 
हार में आनेवाले शब्दों को भर, साषा क्र एक बह रूप तैयार 
हा रहा था, जो आआगे चलकर हदूँ के नाम से असिद्ध हुआ; परंतु 
स्मरण रहे, व्याकरण जो भाषा का आण है ; खड़ीबोली ही का 
रहा । इसी सिश्रित स्ाथा में शायरी भी प्रचुर परिणाम में होने 
लगी, मुसलमान लोग सुभोते के ज्िये इस भाषा के लिखते समय 
फ़ारसी लिपि ही का व्यवहार करते थे। आगे चलकर गद्य के 
लिय खड़ीबोली का व्यवहार प्राय: सभी हिंदी-लेखक करने लगे 
ओर उसमें से श्रचल्षित विदेशी फ्रारसी आदि शब्दों को निकालना 
आरंभ कर दिया, यद्यपि यह उनको भारी भूल थी। मुसलमानों 


( ३७ ) 


ने सुभीते के लिये ही पहले अरबी, फ़ारसी के शब्दों से संयुक्त 
खड़ीबोली को फ़ारसी लिपि सें लिखना शुरू किया और सुभीते 
के लिये ही खड़ी बोली का यह रूप कचहरियों और दरवारों 
में प्रयुक्त होने लगा ओर क्रमशः शासकों के प्रभाव से 
इसका प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया | यहाँ तक ऊछि 
जिस किसी को भी राज दर्बार, कचहरी वा किसी 
भी सरकारी सुहकमे से किसी प्रकार का संबंध रखने की 
आवश्यकता होती, उसे भाषा के इस नए रूप में लिखना-पढ़ना 
जानना एक प्रकार से अनिवाय सा हो गया था | क्रमशः 
इसमें विदेशी शब्दों का प्राधान्‍्य हो गया और लिपि भी बिदेशी 
होने के कारण अभाग्यवश यह एक विदेशी भाषा ही समझी जाने 
लगी । द्रबार सें सम्मानित होने के कारण लोग बड़े चाव से 
इसका अभ्यास करते थे ओर इसी में चिट्ठी आदि सभो प्रकार के 
व्यवहार होने लगे । 

अब उठ नाम से पुकारी जानेवाल्ली भाषा जब इस अवस्था 
को प्राप्त हों चुकी थी तब उसके बाद लढलू जी लाल आदि का 
आविभाव हुआ | जटमल के गोरा बादल की कथा के बाद 
सं० १९१० के लगभग एक अज्ञात कवि की लिखी हुई “चकत्ता 
को पातस्याही की परम्परा” नामक १०० प्रश्ठ का एक खड़ी बोली का 
गद्य-मंथ ओर मिल्ना है। इस ग्रंथ की रचना के ५०० वर्ष के उपरांत 
इंस्ट इंडिया कंपनी का [सक्‍का जम जाने के बाद कलऋत्ते के फ़ार्ट 
दिलियम कालेज के अध्यक्ष जान गिल्ल क्रीस्ट साहब ने हिंदी गद्य 
में पाठ्य पुस्तकें बनाने के लिये लल्लूलाल जी और पं० सदत्न 

हिं० सू०--२ 


( शृ८ ) 


मिश्र को नियत किया था। उद्ू में भी पाठ्य पुस्तकें गिलक्रीस्ट 
साहब ने लिखवाई थीं। यह समय सं० १८६० के लगभग था| 
बहुत से लोगों का मत है कि खड़ा बोली का जन्म इसी समय 
से हुआ और यह वह समय था, जब कि खड़ी बोली का वह 
रूप जो उदृ' नाम से असिद्ध है, भाषा और साहित्य दोनों की दृष्टि 
से परिमार्जित हो चुका था और ऐसा होने का कारण भी हम 
ऊपर दे चके हैं । लल्लू जी लाल के समय के बहुत दिन बाद तक 
भी उदू का प्रचार दिनों दिन बढ़ता ही गया और अंत में 
अवस्था यहाँ तक पहुँच गई कि अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग 
नागरी लिपि में अपना नाम भी लिखना भूल गये ओर अपना 
सब काम उद््‌' ही में करते थे । गद्य का सब काम देश में जद 
द्वारा ही होने लगा। उदू' की शायरी भी इतनी ल्ोकश्रिय हो 
गई कि त्रजभाषा की कविता भी दब चल्ली। “जो लोग नागरी 
अक्षर सीखते थे, वह फ़ारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए ओर 
हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उदूँ बन गई | हिंदी उस भाषा का 
नाम रहा, जो टूठी-फूटी तौर पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती 
थी 68” कचहरियों में फ़ारसी लिपि के प्रचार से नागरी अच्ञरो 
पर भी- कुठाराघात हुआ । 

बात यह थी कि रीति काल के कवि अधिकतर अपने आश्रय- 
दाताओं के लिए ही लिखते थे, स्वान्तः सुखाय अथवा भक्ति से 
प्रेरित होकर लिखना सूर ओर तुलसी ही तक था| मुसलसानी 
दरबार में उदूं शायरी का मान क्रमशः अधिक हो चला । हिंदी के 


बाबू बालमुकु द्‌ गुप्त के एक लेख से । 
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कवि आश्रयदाताओं के अभाव से मारे मारे फिरने लगें। सर्वे 
साधारण की रुचि भी डदूँ शायरी की ओर अधिक हो चल्नी थी । 
लल्लू लाल के समय के ५० या ६० वर्ष के उपरांत राजा शिव- 
असाद तथा हरिश्चंद्र आदि कुछ साहित्य-ग्रेमियो' को पता ल्नगा कि 
हिंदी का अस्तित्व ही अब लोप होनेवाला है | हिंदी की पम्रियमाण 
अवस्था को देखकर पं० बालकृष्ण भट्ट ने एक बार कहा था :--- 

“आज़ प्रायः ( हिंदी ) में बहुत ही कम और पोच है। 
सिवाय एक ग्रेमसागर की सी दरिद्र रचना के इसमें कुछ है ही 
नहीं, जिसे हम इसके साहित्य के भंडार में शामित्ष करते । दूसरे 
उदू उसकी ऐसी रेढ़ मारे हुये है कि शुद्ध हिन्दी तुलसी, सूर इत्यादि 
कवियों की पद्म-रचना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं ।” 

बाबू बालमुकु द गुप्त ने भी इसी प्रकार हिंदी की नि्ांत 
शोचनीय अवस्था पर खेद प्रकट किया था। इस प्रकार इतनी देर 
बाद, फ़ारसी-मिश्रित खड़ी बोल्ली उदूं के रूप में उन्नति के शिखर 
पर पहुँच चुकने के बाद हिंदुओ' ने खड़ीवोली को एक नए ही 
ढंग से उठाना शुरू किया । मेरे विचार से यह ढंग ठीक नहीं था | 
इन लोगो ने अभाग्यवरा उदूं को एक दूसरी ही भाषा सानकर 
उसके विरोध में खड़ीबोली में से छाँट छाँट कर प्रचलित, अरबी 
क्रारसीं के शब्दों को निकालना शुरू किया ओर इनके स्थान पर 
संस्क्रत के मत तत्सम शब्दो' को क़त्र से उखाड़कर घिठाने त्वगें | 
इससे दो बातें हुईं | एक तो यह कि उदू-हिंदी का पार्थक््य या 
अंतर, यदि वास्तव में दोनो में किसी प्रकार का पार्थक््य था, दिन 
पर दिन ओर भी बढ़ने लगा; दूसरे यह कि मुसलमानों. तथा 
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अन्य उद्‌-प्रेमियों को यह कहने का मोक़ा मिला कि उद ही से 
फ़ारसी आरि के शब्दों को निकालकर खड़ीबोली बनी है । भेरे 
विचार से राजा शिवप्रसाद का मांगे ठीक था। इन्होंने नागरी 
लिपि में “बनारस अखबार” नामक पत्र निकालना शुरू किया था, 
जिसकी भाषा में जान-बूककर संस्कृत तथा फ़रारसी दोनों 
ही के शब्द कंधे से कंधा सठाकर बिठाए जाते थे। हमारा 
विश्वास है कि वे इस बात को समझ गए थे कि उदूँ कोई दूसरी 
भाषा नहीं; बल्कि फ़ारसी लिपि में लिखी जानेवाली खड़ी बोली 
ही का नाम उद पड़ गया था । भेद केवल इतना ही था कि उससें 
फ़ारसी के प्रचलित शब्दों की अधिकता हो गई थी। व्याकरण 
आदि सब वही थे, जो खड़ी बोली के थे । ऐसी अवस्था में हिंदी के 
प्रचार के निमित्त सबसे प्रथम आवश्यकता केवल नांगरी लिपि 
के प्रचार की थी। भेदभाव को, यदि वास्तव में कोई भेदभाव 
आा ही गया था--मिठाने के लिये इससे अच्छा ओर कोई उपाय 
नहीं हो सकता था कि नागरी लिपि में विदेशी समझे जानेवाले 
फ़ारसी आदि के प्रचलित शब्दों के साथ ही साथ शुद्ध दिंदी 
ओर संस्कृत प्रचलित शब्द बेघड़क प्रयुक्त होते | राजा शिवश्रसाद 
लिखदे थे--“अपने क्रिस्म की अद्वितीय” अब इस समय यदि 
कोइ दिंदी का लेखक ऐसा वाक्य लिखे तो ज्ञोंग उसकी हँसी 
उड़ाए बिना न रहेंगे.। सबसे निदारुण बात यह हुई कि अभाग्यवश 
इस प्रश्न ने आगे चलकर सांप्रदायिक रूप पकड़ लिया । 

इन सब बातों के कहने से मेरा तात्यय सिफ्र यही था कि 
खड़ी बोली, जा वर्तमान समय में हिंदी के गद्य और पद्य दोनों 
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प्रकार के साहित्य के लिये प्रधान माध्यम हो रही है, न तो 
लल्लूलाल आदि की उत्पन्न की हुई कोई नई भाषा है ओर न 
यह उद नाम की भाषा से अरबी ओर फ्रारसी के शब्दों को 
निकाज्ञकर ही बनाइ गई है। इसका अस्तित्व उतना ही पुराना 
है, जितना ब्रजभाषा आदि अन्य प्रांतिक बोलियों का हो सकता है । 
पद्म में इसका साहित्यिक प्रयोग खुसरों के समय से मिलता है 
ओर गद्य में इसका पहला ग्रंथ “चंद बरनन की महिसा' अकबर 
के समय का लिखा हुआ है, जब कि उद नाम की किसी भाषा 
के अस्तित्व से लोग अनभिन्न थे । अस्तु 

हमारे किए हुए विभाग के अनुसार गद्य का प्राचीन काल 
सं० १८६० ( सन्‌ १८०३ ) में लल्लूलाल जी आदि के साथ 
समाप्त हो जाता है। प्राचीन गद्य का अंतिम अंथ जैसा कि हम 
ऊपर कह चुके हैं कि किसी अज्ञात नाम कवि का सं० १८१० का 
लिखा हुआ “चकत्ता की पातस्थाही की परंपरा” है और इसके 
सबसे ग्राचीन उदाहरण शाही समय के शाही परवाने हैं। इस 
दीघंकाल में प्राधान्य त्रजभाषा गद्य ही का रहा, जिसमें सबसे 
प्रधान ग्रंथ वैष्णबों की वाताएँ हैं; परंतु इस समय तक जो 
कुछ गद्य त्रजभाषा या खड़ी बोली में मिलता है, वह यद्यपि प्रदृ- 
शिनी या अजायबघर ही में रखने योग्य है तथापि इसके 
अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। सं० १८६० अथात्‌ 
१८०३ ई० के लगभग हम खड़ी बोली के चार गद्य-लेखकों को 
देखते हैं । 


इनमें से सबसे पहले लेखक दिदल्ली-निवासी लाला सदासुख 
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लाल ( सं० १७४६-१८२८ ) थे । इन्होंने खड़ी बोली में भागवत का 

ख्तंत्र अनुवाद 'सुखसागर' नाम से किया । 
(१) सदासुखलाल इन्होंने लल्लूलाल जी अथवा सदत् मिश्र की 

भाँति तत्कालीन नई गवनमेंट की ग्रेरणा से 
पाठ्य पुस्तक लिखने के उद्दे श्य से अपना प्रंथ नहीं लिखा था। 
इन्होंने यथार्थ में हिंदी को गिरी हुई मृतप्राय अवस्था में देखकर 
उसे फिर से जीवित करने के लिये सबसे पहला प्रयत्न किया। 
थे वाखव में उर्दू और फ्रारसी के विद्वानु थे और शायरी भी करते 
भे। ऐसी अवस्था में इनका हिंदी की सेवा में सबसे अथम 
अग्रसर होना इस बात को सूचित करता है कि हिंदी के पुनरुत्थान 
के लिये ही इन्होंने लेखनी उठाई और वास्तव में तो ये छउद ही 
के लेखक थे । उन्‍होंने अपने एक शेर में कहा भी है--“रस्मो 
रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया.।”? सुसलमान ओर उदू- 
प्रेमी हिंदी को उन दिनों 'भाखा” कहते थे; पर लाल्लाजी छउदूँ 
के विद्वान और उदू के केंद्रस्थल् दिल्ली के निवासी होते हुए भी 
हिंदी लिखते समय अपनी उद्‌' भूल गए । इनकी हिंदी उन दिनों 
के बचे-खुचे हिंदी-प्रेमियों की शिष्ट भाषा सी मालूम होती है। 
यह भाषा इस समय के कथा-वाचकों, साधु-संतों ओर पंडितों के 
द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में यथेष्ट रूप से प्रचलित हो चुकी 
थी । इनका एक वाक्य देखिये :-- 


“विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पय इसका (जो ) खतो 
वृत्ति है, वह प्राप्त हो ओर इससे निज स्वरूप में लय हुजिये” इसी 
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एक वाक्य ही से पता चल जायगा कि ग्रचल्षित फ्रारसी शब्दों 
को न आने देने के लिये इन्होंने बड़ा श्रम किया था | 
इन्शा अल्ला खाँ दरबारी शायर थे ओर छंद फ़ारसी के 
विद्वान थे | इन्होंने ठेठ हिंदी में “रानी केतक्ी 
(२) इन्शा की कहानी” नाम की एक किताब लिखी; परंतु 
अल्ला खाँ. उनका उद्दश्य हिंदी का उद्धार या प्रचार न 
था। वे एक सोजी विद्वान थे ओर दिल्ली 
के शाह आलम और लखनऊ के सआदत अल्ली के राजदबौर में 
अपनी तबीयतदारी और स्वतंत्र प्रकृति के लिये ग्रसिद्ध . थे । 
आत्माभिमान की सात्रा भी इनमें कम न थी ओर बेसी ही इन्हें 
अपनी विद्गतता का घमंड भी था। ये लोगों के सामने एक नई ही 
चीज पेशकर उन्हें चकित कर देना चाहते थे ओर लोगों के इस 
विश्वास को कि ऐसी भाषा नहीं लिखी जा सकती कि जिसमें 
संस्क्रत, विदेशी अरबी-फ्रारसी इत्यादि तथा ग्रामीण शब्शें का 
पूण रूप से वहिष्कार हो, अन्यथा सिद्ध कर दिखाना चाहते थे। 
इन्हीं के शब्दों में उन्हें एक दिन बेठे बैठे वह बात अपने ध्यान में 
चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए “कि जिसमें हिंदी को छुट ओर 
किसी बोल्ली की पुट न हो; तब जाके मेरा जी कल्नली के रूप में 
खिले | बाहर की बोली ओर गँवारी कुछ उसके बीच में न हो। 
एक पुराने ढाँग बढ़े घाध यह खटराग लाये । ८ » >< हिंदवीपन 
भी न निकले ओर साखापन भी न हो । बस जितने भले लोग 
आपस में बोलते चालते हैं ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे ओर 
छाँह किसी की न दे यह नहीं होने का | मेने उनकी ठंडी साँस 
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का टहोका खाकर कुँकलाकर कहा-में कुछ ऐसा बड़बोला नहीं, 
जो राई को पव॑त कर दिखाऊँ ओर भूठ सच बोलकर डेंगलियाँ 
नचाऊँ » 2? » >< ( पर ) जो मुकसे न हो सकता तो यह 
बात मुँह से क्‍यों निकालता ८» >< दहना हाथ मुँह पर 
फेर आपको जताता हूँ, जो मेरे दाता ने चाहा तो वह 
त॒व-भाव ओर कूृद-फाँद ओर लपट-मपट दिखाऊँ कि देखते 
ही आपके ध्यान का घोड़ा, जो बिजली से भी बहुत चंचत्र 
अचपलाहट में है, अपनी चोकड़ी भूल जाय। 2८ >< » » अब 
कान रख के आँखें मिला के सम्मुख होके टुक इधर देखिये किस 
ढब से बढ़ चलता हूँ ओर अपने अपने फूल की पंखड़ी जैसे होंठों 
से क्रिस किस रूप के फूल उगल्ता हूँ ।” 

इस उद्धरण से ख्राँ साहब का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। वे 
हिंदी संसार के सामने व्यावह्रिक दृष्टि से असंभव समभी जाने- 
वाली एक नई लेखन-शैल्ली रचना चाहते थे और इस प्रकार लोगों 
को अपनी असाधारण प्रतिभा से स्तब्ध कर देना चाहते थे 
ओर यथार्थ में उन्होंने किया भी बैसा ही । इनकी इस छोटी सी 
पुस्तक में आदर्श गद्य के कई लक्षण विद्यमान हैं। पग पण पर 
इनकी तबीयत का पता चलता है। इनकी विनोद्‌-पूर्ण प्रकृति का 
पता तो ऊपर दिए हुए उद्धरण ही से चल जाता है। उदूं-फ़ारसी 
क॑ शायर होने की वजह से उनकी भाषा में चुस्ती, सरलता और 
मुहात्रिरों को खासी बहार सत्र देखने में आती है। अपनी 
विनोदपूरा शैल्ली ही में वह कभी कभी गंभीर भावों और मानव- 
हैंदय के यूद रहस्यों की व्याख्या भी कर डालते. हैं। कहीं भी 


( रेप ) 


शिथिलता का नाम नहीं है | हाँ, एक बात अवश्य है कि 'इनकी 
शेल्ी में गंभीरता कम है और उसके बदले में चुलबुलाहट अधिक 
है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, मानों कृद-फाँद कर, 
सटक सटक कर आगे बढ़ता है, विचारबान्‌ बूढ़ों की तरह 
संभल सँंभमल कर पग धरना नहीं जानता । छिसी भी भाव को वे 
सीधी तरह न कहकर घुमां-फिरा कर एक विचित्र प्रकार से कहेंगे, 
दूसरे शब्दों में हम उन्हें एक वक्रोक्ति-कुशल् लेखक कह सकते हैं । 
उपसाओं ओर रूपकों का भी कहीं कहीं बहुत फब्रता हुआ प्रयोग 
इन्होंने किया है। मो० आज़ाद का कहना है कि “उनके अल्फाज़ 
मोती की तरह रेशम पर ढलकते आते हैं २ 2८ »९ * 2 इनके कल्ास 
का बन्दाबस्त अरगन-बाजे की कसावट रखता है >< >< >< >< इनके 
निरथंक शब्द भी एक तरह का मज़ा ही देते हैं।” इन गुणों के 
कारण इनकी शेली विचित्र कही जा सकती है। इनकी शैली 
का प्रभाव कुछ इनके परवर्ती लेखकों पर भी वड़ा, जिनमें 
पं० प्रतापनारायण मिश्र मुख्य थे। 

सबसे सार्के की बात इनकी पुस्तक के संबंध में यह है कि 
इन्होंने इसे फ़ारसी किपि ही में लिखा था ओर ये स्वयं अपनी इस 
पुस्तक को हिंदी या “हिंदवी' में लिखी हुई कहते हैं । इससे यूदि हम 
चाहें तो निष्कष निकाल सकते हैं कि इन्शाअल्ला इस बात को 
खूब सममभते थे. कि उनकी पुस्तक फ्रारसी लिपि में होने की वजह 
से ही अपने हिंदवीपन से हाथन धो बेठेगी । वास्तव में यदि ध्यान 
से देखा जाय तो इस पुस्तक में “उदृपन” भी बहुत मिलेगा । ऋदंत 
शब्दों में विभक्कि-चिन्ह लगाना; जैसे--“आतियाँ जातियाँ, जो साँसें 


( श६ ) 


हैं!, शीर्षकों में कम को आगे रखना; जैसे--“डोलडाल एक अनोखी 
बात का” आदि प्रयोग उदू की विशेषताएँ हैं; परंतु इन सब 
बातों के होते हुए ओर मूल पुस्तक के फ़ारसी लिपि में लिखी हुई 
होने पर भी इनछी पुस्तक को दिंदी-साहित्य में स्थान मिला । 
इससे हम यह निष्कष निक्राल सकते हैं कि यदि भाषा के 
व्याकरण में भेद नहीं है तो केबल लिपि-मेद अथवा कुछ 
विदेशी शब्रों के आ जाने से वह दूसरी भाषा नहों हो 
सकती | 
इन्होंने जाब गिल्क्रीस्ट के आदेश से कुछ ब्रज भाषा मिश्रित 
खड़ी बोली में प्रेमसागर” के नाम से भागवत्त 
(३) बच्न, ल्ञाल के देशमस्कंध का अनुवाद किया। इन्होंने 
भूल से उदू को कोई दूसरी ही भाषा समझा 
ओर बड़ी सावधानी से अपनी भाषा से विदेशी समझे 
जानेवाले प्रचलित अरबी-फ़ारसी शब्दों को दूर रखा । इसके 
अतिरिक्त इनकी शेल्ी में कई प्रकार के दोष मिलते हैं, जो इन्शा- 
अल्ला के ग्रंथ में नहीं हैं। मुहाविरे कहीं हूँढ़ने पर भी नहीं 
मिलते । शब्दों ओर वाक्यों में ऐक्य तथा पारस्परिक संगठन-- 
जिसको वजह से इन्शा का गद्य अरगन बाजे की कसावट 
रखता है'--लल्लूलाल के गद्य में नहीं है। भाषा की गति शिथिल्, 
मंद है ओर प्रवाह भी प्राय: असम्बद्ध तथा अस्वाभाविक 
सा जँचता है। शब्दाडंबर का सभी जगह प्राधान्य सा है। अनु- 
प्रास और तुक के लिये लेखक ने भगीरथ प्रयत्न किया है | इससे 
यह हुआ है कि इनके गद्य को पढ़ते समय कहीं कहीं प्राय: पद्म 


( २७ ) 


कासा आनंद आता है; परंतु गद्य की दृष्टि से यह दोष है। 
यद्यपि यह बात अवश्य है कि लल्लूलाल जी का ग्रथ अनुवाद 
ग्रथ है ओर इसलिये इस ग्रथ के भाषा की अच्छी बुरी सभी 
विशेषताएं कुछ अंश तक मूलग्र थ ही की विशेषताएँ समझी जा 
सकती हैं, पर इसके साथ ही यह भी सबको सानना पड़ेगा छि 
चूँकि लल्लूतलाल जी ने एक विशेष प्रकार के गद्य-लेखन की प्रथा 
चत्नाने के उद्दश से अपना ग्रथ लिखा था; इसलिये उनकी भाषा 
स्वाभाविक न होकर एक प्रकार से बनावटी हो गई है। इनकी 
शेल्ली की सबसे महत्व-पू्ण विशेषता है उनका विदेशी शब्दों को 
न घुसने देने का आसाधारण प्रयत्न । 'जाकर', खाकर” इत्यादि 
के स्थान पर 'जाय', खाय'; “उन्होंने, 'डनको” आदि शब्दों के 
स्थान पर 'तिन्होंनं! ओर 'तिनको” लिखते हैं । परवर्ती लेखकों ने 
लल्लू लाल जी की शेत्नी को तो नहीं अपनाया, पर इनके विदेशी 
शब्दों के वहिष्कार-रूपी सिद्धांत को बहुत लोगों ने अपनाया ओर 
गद्य के विकास में इससे बड़ा विन्न हुआ । आधुनिक गद्य-लेखकों 
में शुद्धिवादी स्कूल के आदि आचाये यही त्ल्लूजी लात ही कहे 
जा सकते हैं | आपने “ल्लाज्न-चद्रिंका” नाम की विहारी सतसई की 
टीका भी बनाई। यहाँ पर यह कह देना भी आवश्यक है कि 
“प्रेससागर” की रचना के पहले के लिखे हुए इनके ग्रथों की 
भाषा का रूप उठ है, जिससे कि स्पष्ट है कि ये उद्‌-क़ाबइसी के भी 
अच्छे ज्ञाता थे; क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो “ प्रेमसागर! को 
भाषा में विदेशी शब्दों के वहिष्कार में इन्हों इतनी सफलता न॑ 
समिल्वती । | 


( एशृद्ठ ) 


इन्होंने भी कंपनी के आदेशानुसार “नासिकेतोपाख्यान” का ' 


हिंदी में अनुवाद किया; पर इनकी भाषा लल्लूजी 
(४) सदल्न मिश्र लाल की भाषा से कुछ अधिक ग्रोह ओर परि- 
मर्जित है। विचित्रता यह है कि थे तो ये संस्कृत 
के अच्छे विद्वान , पर इन्होंने अपनी गद्य की भाषा से प्रचलित 
विदेशी शब्दों ओर मुहाविरों का वहिष्कार करना उचित न समझा 
और लल्लू जी लाल ने उद्दफ़ारसी के विद्वान होते हुए भी 
फ़ारसी के घरेलू शब्दों तक को निकाल बाहर करना न जाने क्‍यों 
उचित सममा | मिश्र जी के गद्य में शब्दाडंबर ओर कृत्रिमता भी 
वेसी नहों है, जैसी लल्लूजी लाल के गद्य में । शब्दों को बेतरह 
तोड़ने-मोड़ने का रोग भी इनमें न था । इनकी शैलों सरत्न तथा 
पद-योजना का ढंग स्वाभाविक है । शिथिलता भी उतनी नहीं है। 
हिंदी गद्य में दोहरे शब्दों में प्रयोग करने की परिपाटी (जैसे-- 
“ज्ीतर-बाहर, नृप के मंदिर में 'उथल्न-पुथल' हो गया” यह बात 
'काना-कानी' होने लगी, 'फूलो-फलो', ' बोहार-सोहार ”) इन्होंने ही 
चलाई । इनके मुहाविरेदार गद्य को ध्यान से देखने से इस बात 
का स्पष्ट पता चल जाता है कि इन्हें इस बात का ज्ञान बराबर 
बना रहता था कि इनके द्वारा खड़ी बोली की एक गयय-शैल्ी 
का निर्माण हो रहा है। इन्होंने त्रजभाषापन को दूरदर्शिता से 
पूरी तोर से अपने गद्य से दूर रखा | मालूम होता है कि शायद 
इन्होंने अपनी अल्लोकिक प्रतिभा से यह इतने पहले ही समझ 
लिया था कि एक दिन वह भी आनेवाला है, जब कि पद्म से भी 
ब्रजभाषा का वहिष्कार होगा और इसलिये आरंभ ही से हिंदी 


५ २६ ) 


की गयय-शेली को ऐसा रूप देना चाहिए, जिसमें त्रजभाषा का रंग 
न्यूनातिन्यून हो; परन्तु इनके आरा प्रांत के निवासी होने के कारण! 
इनकी भाषा में कहीं कहीं पुूरबीपन आ गया है; जैसे--इहाँ” 
भतारी' “ जोन ?, बाजने लगा” इत्यादि। 

गद्य के इस मध्यकाल अथवा हितीय उत्थान में बस इन्हीं 
चार लेखकों का पता चलता है। इन लोगों ने हिंदी गद्य को 
किसी ग्रकार चालू तो कर दिया; पर इनके अस्त होने के साथ ही 
गाड़ी एक बार फिर रुक जाती है, करीब ५० व के लिये । इनके 
पीछे फिर “सन्‌ ५७” के बलवे के बाद आधुनिक गद्य को नींव 
सुदृढ़ रूप से वास्तव में पहले-पहल राजा शिवप्रसाद, हरिश्चन्द्र 
तथा राजा लक्ष्मणशसिंह आदि के हाथों रखी जाती है; पर 
इस ५० वष के अबांतर काल में हिंदी के अस्तित्व को लाप होने 
से बचाने का श्रेय इसाई धमम-प्रचारकों को है। इन लोगों ने ढिंदुओं 
में अपने धर्म के प्रचार के निमित्त सरल हिंदी में अपनी घमे-पुस्तकों 
के अनुवाद कराए, कई पफ़्लेट छपा डाले ओर प्रारंभिक शिक्षा के 
योग्य कई पाछ्य-पुस्तके बनाकर प्राथमिक शिक्षा में भी सहायता 
दी । इन लोगों का उद्देश्य तो धमप्रचार ही था, क्‍योंकि अभी 
ब्रिटिश राज्य यहाँ पर अच्छी तरह स्थापित भी नहीं हो पाया था 
कि इन लोगों ने अपना काम छेड़ दिया; पर इनके द्वारा जाने- 
अनजाने हिंदी का भी कुछ न कुछ उपकार हो ही गया, कम से 
कम इतना तो अवश्य हुआ ऊ़ि हिंदी गद्य का जी बीज इन्शाअल्ला 
आदि के सम्मिल्लित प्रयत्न से अंकुरित हुआ, उसे इन हागों ने 
राजा शिवप्रसाद आदि के आविभांव काल तक किसी प्रकार 


( है० ) 


ज्ञीवित रखा । सिरामपुर ( बंगाल ) के विल्षियम केरे नामक एक 
ग्रसिद्ध पादड़ी ने सं० १८६६ में ए७ए 88(97707६ ( नव-धमम- 
विधान ) का हिंदी-अनुवाद निकाला तथा सं० १८७५ तक इंसा- 
इयों के प्रायः सभी घ्म-संबंधी प्रंथों के हिंदी अनुवाद निकल गए । 

इन अनुवादों की भाषा में सबसे मार्के की बात यह है कि 
इसमें लल्लूलाल और सदत्न मिश्र ही की भाषा आदश मानी गई है 
और उदृपन तथा अरबी-कारसी आदि के शब्दों का यथा संभव 
वहिष्कार सा प्रतीत होता है तथा उनके स्थान पर ठेठ या ग्रामीण 
मुहाविरों और शब्दों से काम निकाल लिया है। वाले! के स्थान 
पर हारे, 'तक' के स्थान पर 'लो' तथा लल्लूज्ञाल के 'आय', “जाय, 
जाय' इत्यादि के स्थान पर “आके', जाके', 'खाके' इत्यादि इनकी 
भाषा को विशेषतायें हैं। 

सन्‌ १८३० ई० के बाद की प्रकाशित पुस्तकों में उदपन भी 
घुसने लगा । इस समय इन लोगों ने छोटे बच्चों की तालीम के 
लिये बहुत से मद्रस खोले ओर उनके लिये बहुत सी पाख्य पुस्तकें 
बनीं । इन धम-प्रचारकों में 'जान', आसी' आदि नामक दो एक 
हिंदी के कवि भी हो गए हैं, जिनके भजन देशी इसाई अब भी बढ़े 
प्रेम से गाते है । 

इन मिशनरियों के काय के अतिरिक्त दो एक बातें इसी बीच 
में ओर हुड्ढे, जिनका प्रभाव हिंदी गद्य के विकास के ऊपर बहुत 
अधिक पड़ा । इनमें सबसे मार्के की बात थी, लाडे मेकाले के 
परामश तथा उद्योग से सबंसाधारण की शिक्षा का प्रबंध पाश्चात्य 
ढंग पर अंग्रेजी माध्यम द्वारा निश्चित होना। सरकारों सम्मान 


( हे१ ) 


तथा नोकरी के इच्छुक अंग्रेज़ी पढ़ने पर ओर फल्तः पाश्चात्य 
सभ्यता, रहन-सहन आदि सीखने पर विवश हुए। इसका फल 
यह हुआ कि ५० वध के अंदर इस देश के पठित समाज का 
दृष्टिकोण ही एक दम बदल गया। पाश्चात्य देश की सभी बातों 
से, जैसे--भाषा, साहित्य आदि से त्ञोगों का विशेष संबंध स्थापित 
हुआ । इस संबंध के ओर फल्नों से यहाँ कोई सतलब नहीं; पर 
इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि यह संबंध इस देश के गद्य-साहित्य 
के विकास में अवश्य सहायक हुआ । लोगों के सामने धीरे-धीरे 
एडीसन ओर स्टीज़ के आदश निबंध, बेकन के भाव-पूर्ण विचार, 
ड्राइडेन की प्रोढ़ भाषा के लेख तथा गिबन्‌ आदि के ओजपूर्ण 
इतिहास आए ओर धीरे-धीरे इनकी आँखें खुलने लगीं ओर पहली 
बार उन्हें यह मालूम होने का अवसर मिल्ना कि गद्य में भी उच्च 
कोटि का साहित्य-निर्माण संभव है । 

(दूसरी महत्वपूर्ण घटना हिंदी गद्य के विकास के संबंध में 
सन्‌ १८०४ की सर चाल्स बुड़ की शिक्षा के संबंध की योजना 
( ९(४०७४४०0॥ 8८॥९४४७ ) का कायरूप में परिणत होना था। इसके 
अनुसार देशों भाषाओं ( ए००88०४७०७ ) में यहाँ के लोगों को 
शिक्षा देने के लिये गाँवों में स्कूल खोले गए । इसके लिये बहुत सी 
पाख्य पुस्तकें आदि बनीं, जिससे हिंदी गद्य के विकास में अवश्य 
सहायता मित्नी । हट 

परंतु ऐसे समय में जब कि हिंदी गद्य के विकास का वाता- 
वरण बहुत कुछ परिष्कृत हो चुका था ओर हो रहा था, इसकी 
उन्नति में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित हो रही थी, उस फ्रारसी लिपि 


( शे२ ) 


में लिखी जानेवालो हिंदी के प्रचार से, जिसे लोग उदूं कहते हैं। इस 
समय तक लल्लूलाल आदि की असावधानी से हिंदी ओर उदृ का 
परस्पर का अंतर इतना बढ़ गया था, जो इसको एक दूसरी भाषा 
कहलाए जाने के लिये पर्याप्त था | खेद तो इस बात का है कि हिंदी- 
प्रेमी आज भी इन कारणों पर ध्यान नहीं दे रहे है, जिनसे कि उठे. 
एक भिन्न भाषा सानी गई ओर इस व्यथ के झगड़े में पड़कर शुद्धि- 
वादियों ने विदेशी शब्दों को न लेने की क्रम सी खा ली है और 
केवज्ञ म्ृतभाषा संस्कृत के ज़ोर से हिंदी की उन्नति कर लेना चाहते हैं 
ओर इस प्रकार इस अंतर को दिन पर दिन बढ़ाते ही जा रहे हैं। 


आधुनिक काल 

राजा शिवग्रसाद ( १८२३-१८९५ ई० ) के रचना-काल से 
हिंदी का नया युग आरंभ होता है। सबसे प्रथम यही महाशय 
सोद्योग रूप से हिंदी के श्रचार के लिये यत्रवान हुए और इसके लिये 
इन्होंने जो उपाय निकाला था, वह भी इनके समय के आसपास के 
अन्य हिंदी-हितैषियों के सोचे हुए उपायों से कहीं ज्यादे ठीक और 
दूरदर्शितापुरणं था। ये इस निर्णय पर पहुँचे थे कि फ़ारसी आंदि 
के अ्रचलित शब्दों को निकालकर संस्क्ृत के अग्रचलित दुरूह 
शब्दों को भरकर एक नई भाषा की सृष्टि करने की अपेक्षा उदूँ 
लिपि के अभ्यरत लोगों में हिंदी लिपि का श्रचार कर देना ही 
अधिक सुग्रम होगा । अपने 'इतिहास-तिमिर-नाशक' की भूमिका 
में उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दिया है; पर दुर्भाग्यवश 
उनको चल्ली नहीं, उनके समसामयिक साहित्य-सेवियों ने उनकी 
भाषा को नागरी लिपि में लिखी हुईं उदे कहकर उसका मज्ञाक 


( हई ) 


उड़ाना शुरू किया | इसके बाद ही लक्ष्मणसिंह का रचना-काल 
आता है। इन्होंने राजा शिवप्रसाद के सिद्धांत का इन शब्दों में 
विरोध किया--“हमारे सत में हिंदी ओर डे दो बोली न्यारी- 
न्‍्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उढूँ यहाँ के 
मुसलमानों ओर फ़ारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल की भाषा 
है | हिंदी में संस्क्ृत के शब्द बहुत आते हैं और उदूं में अरबी- 
फ़ारसी के; फिंतु कुछ अवश्य नहीं कि अरबी-फ़ारसी के शब्दों के 
बिना हिंदी न बोली जाय ओर न हम उस भाषा को हिंदी कहते 
हैं, जिसमें अरबी-फ़ारसी के शब्द भर हों ।” 

इस समय शायद सभो विचारवान्‌ साहित्य-मर्मेज्ञ सममते हैं 
कि उदू कोई 'न्यारी बोली” नहीं है ओर राजा लक्ष्मणसिंह के से 
विचारवालों की भूल से ही डदूँ हिंदी से न्‍्यारी हो गई है ओर 
दिन पर दिन होती जा रही है। इस विचार के लोग उसे हिंदी 
ही नहीं समझ सकते, जिसमें फ़ारसी के शब्द आवें। उस समय 
कुछ हवा ऐसी थी कि राजा लक्ष्मणसिंह के सिद्धांत ही के अनु- 
गामी प्रायः सभी परवर्तों लेखक होने लगे । राजा लक्ष्मणसिंह 
स्वयं एक ग्रतिभावान्‌ लेखक थे । उन्होंने अपना काम ब्रज्भसाषा 
ओर ठेठ शब्दों की सहायता से चला लिया ओर उनके शकु तत्ना 
के अनुवाद की भाषा बड़ी मधुर हुई है; परतु भविष्य में ऐसा हाना 
असंभव था | आगे चलकर विदेशी शब्दों की तरह ठेठ हिंदी के 
शब्द भी ग्रामीण ( 0087:88 05५७०76४8७70॥ ) कहकर निकाल दिए 
गए । अब हिंदी के लेखकों के लिये सिवाय इसके ओर दूसरा 
उपाय ही कया रह गया कि आवश्यकतानुसार सस्कृत के तत्सम 
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( ४४ ) 


शब्दों को हिंदी के शब्द-भंडार में शामिल करते चलें। नागरी 
लिपि में लिखी जानेवाली हिंदी में आवश्यकतानुसार अरबी- 
फ़ारसी के शब्दों की भरकर ओर सब प्रकार के लेख में इस 
भाषा का प्रयोगकर हिंदी और उदूँ के कल्पित भेद को दूर कर 
देने की तरक़ीब केवल राजा शिवग्रसाद ही को सूकी; पर उनको 
अपना गुरु माननेवाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ही ने उनके भाषा- 
संबंधी सभी सिद्धांतों का विरोध किया और उन्होंने निश्चित रूप 
से हिंदी भाषा का रुख़ दूसरी ओर मोड़कर उसे शायद सदा के 
लिये उर्दू से अल्ग कर दिया और इसका फल यह हुआ कि 
यह कल्पत भेद ही धीरे-धीरे वास्तविक भेद में परिणत हो गया । 
यथार्थ में बात यह थो कि उद के कचहरी ओर दर्बार 
इत्यादि में सम्मानित हो जाने की वजह से उसकी लोकप्रियता 
इतनी बढ़ गई थी कि हिंदी को कोई पूछता ही न था ओर हिंदी 
की यह अवस्था देखकर हरिश्चंद्र आदि हिंदी-हितेषी हिंदी के 
पुनरुद्धार के लिये इतने व्याकुल हो उठे कि उन्हें शांत-चित्त से 
'यह सोचने का मौका ही न मिला होगा कि कया उद्ू ओर हिंदी 
दो न्यारी न्यारी बोलियाँ हैं अथवा लिपि-भेद से दोनों एक ही 
भाषां के दो रूप हैं। इस व्याकुल्तता में कोई नाटक, कोई उपन्यास, 
कोई निबंध, कोई पाठ्य-पुस्तकें, जो जिसे सूका, लिखने ल्गा। 
भारतेंदु-काल के प्रायः सभी खास ख़ास लेखकों ने हिंदी-सेवा के 
लिये एक न एक पत्र निकालना शुरू किया और इस प्रकार उदू 
भाषा तथा लिपि दोनों के विरुद्ध एक “जबरदस्त आन्दोलन शुरू 
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हुआ । यहाँ तक कि फ़ारसी लिपि में जो कभी कभी कुछ का 


( रेप ) 


कुछ पढ़ लिया जाता है ओर उमसे कभी कभी अनर्थ हो जाया 
करते हैं, इसी को लेकर ल्लोगों ने नाटक लिख डाले और 
हालत देखकर मुसलमानों ने भी उद को सचमुच अपनी खास 
ज़बान बनाने का मोक़ा देखा और उसमें अधिक से अधिक संख्या 
में अरबी ओर फ्रारसी शब्दों को भरने लगे | इसके व्याकरण में 
भी कुछ फ़ारसीपन, जैसे--संज्ञा शब्दों के बहुबचन आदि फ़ारसी 
ढंग पर बनाना, घुसने लगा । 

इन सब बातों का फल्ल यह हुआ कि हरिश्चंद्र के बाद के 
कुछ लेखकों ने हिंदी को धीरे घीरे बहुत ही संस्कृत-पूर्ण बना 
डाला । स्वयं हरिश्चद्र की भाषा में तो दुरूहता कहों नहीं आने 
पाई है। इनका उद् श्य यह नहीं था कि हिंदी को कठिन संस्कृत 
शब्दों से भरकर उसे एक साहित्यिक रुप दें। उनका मुख्य उद्देश्य 
था, जनसमुदाय का ध्यान रोचक नाटकों के प्रचार तथा अभिनय 
के द्वारा हिंदी-साहित्य के प्रति फिर से ग्रेम तथा रुचि उत्पन्न 
करना और यह उद्देश्य उनका बहुत कुछ सफल भी हुआ | 
इस उदृश्य की सिद्धि के लिये उन्हें एक ऐसी भाषा-शैली 
की आवश्यकता थी, जिसे अधिक से अधिक संख्या में लोग 
समझ सके | यह फ़ारसी आदि विदेशी शब्दों के स्थान पर 
त्रजभाषा से काम लेते थे | ब्रजञ़भाषा के सहज कवि तो ये थे 
ही, अतः स्वभाव ही से इनके वश में एक सधुर भाषा-शैत्ी 
थी; परंतु इनका गद्य वहीं अच्छा हुआ है, जहाँ जहाँ वह 
नाटकों की कविता के साथ साथ आया है। जहाँ इन्हें कविता 
का सहारा नहीं रहा है, वहाँ इनका गद्य दुरूह ओर नीरस सा हो 


( ३६ ) 


है, मैसे--इनके “वैष्णव सबेस्व” ओर 'नाटक' शीषक लेख 
हिंदी-प्रचार के अतिरिक्त इनके दो मुख्य उद्द श्य और थे-- 
पेवा और समाज-सुधार । इन्हें देश की पराधीन और दररिद्रा- 
| से बड़ा दुःख था और मृतग्राय हिंदू-जनता के कानों में 
यता और स्वतंत्रता आदि के पहले मंत्र फूँकनेवाले यही 
हशय थे। भारत-दुदंशा' आदि इनके कुछ नाटक इन्हीं 
से परिपूर्ण हैं। स्त्रियों की शोचनीय अवस्था को 
( भी इन्होंने 'नील देवी नाम की एक छोटी सी; पर कल्ना 
दृष्टि से शायद सबसे अच्छी नाटिका लिखी । 

हरिश्चंद्र के द्वारा गद्य के विकास में कई श्रकार से सहायता 
)। सबसे मुख्य बात यह हुईं कि इनके प्रहसनों ने भाषा में 
[ तथा व्यंग की नवीन सृष्टि की | उनके संपक में आनेवाले 
| से हिंदी-लेखक शीघ्रता-पृवंक अपने अपने लेखों में हास्य 
' व्यंग की मात्रा बढ़ाने लगे । इन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध 
चरण गोस्वामी, बदरीनारायण चोधरी, श्रीनिवासदास तथा 
पनारायण मिश्र हुए। भाषा-शैत्ती में हास्य और व्यंग के 
ब्रवेश में देश की तत्कालीन परिस्थिति से विशेष सहायता मिलनी 
। बात यह हुई कि इसी समय से देश में स्वदेश-प्रेम और 
मान शासन-प्णाल्ी से असंतोष होने क्षणा था; पर इससे 
| जब कुछ नहीं हुआ तो लोगों को अधिकारियों का मजाक, 
॥ तथा यूढ़ कठाक्ष-पू्ण आज्ञपों द्वारा ही दिल्ल के फफोले 
इने ही में एक तरह का सजा सा आने ज्वगा। बस हरिश्चंद्र 
इसी परिस्थिति से लाभ उठाया | गद्य-शैली में हास्य और व्यंग 
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की प्रवृत्ति के उत्पन्न होने का आदि कारण हस इसी परिस्थिति को 
समझ सकते हैं । 

इसी प्रकृति को आगे चलकर पत्र-सम्पादकों ने विशेष रूप 
से अपनाया ओर सबसाधारण में भी यह शैज्ञी इतनी लोकप्रिय 
सिद्ध हुई कि इस समय हिंदी में कुछ पत्र ऐसे भी निकल रहे हें, 
जिसमें इसके ( हास्य ओर व्यंग ) सिवाय ओर कुछ रहता ही 
नहीं | वे गंभीर से गंभीर बात भी इसी व्यक्ग शैक्नी ही में 
कहते हैं। आधुनिक समाल्ोचक भी अधिकतर इसी प्रकृति के 
भक्त होते हें। अस्तु...... 

दूसरी बात तो हिंदी गद्य के लिये एक प्रकार से नई थी | वह 
है चुभते हुए मुद्मविरे तथा भावपूर्ण लोकोक्तियों या कहावतों का 
भाषा-शैज्ञी में उचित प्रयोग; पर हरिश्च'द्र की कहावतें पं० प्रताप 
नारायण सिश्र की तरह ग्रामोण या भद्दी कभी नहीं होती थी। 
इनके मुहाविरे सदा परिमार्जित और परिष्कृत रुचि के डद्बोधक 
थे। अंत में सबसे अधिक महत्वपूण काये जो हरिश्चंद्र जी की 
लेखनी द्वारा संपादित हुआ, वह यह था कि इन्हीं के थोड़े दिनों 
की साहित्य-सेवा के फत्न-स्वरूप हिंदी सदा के लिये अस्थिरता 
अथवा अनिश्चितता के दत्नदल से बाहर खींच ल्ली गई ओर बहुत 
अंशों तक विविध विषयों में प्रयोग के डपयुक्त उसका एक 
निश्चित रूप सदा के लिये तैयार हुआ | यह कहने का यह मतलब 
न लगाना चाहिये कि हरिश्चंद्र ने भाषा का एक स्थायी रूप सदा 
के लिये स्थिर कर दिया, जिसमें आगे चलकर किसी तरह की 
रद बदल न हो सके । हरिश्चंद्र ने भाषा का एक स्थायां मूल 
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रूप ( 0393 ) अवश्य हिंदी संसार के सामने रख दिया, जो कि 
इस समय नाना प्रकार से विकसित हो रहा है। यह भाषा का मूल 
रूप वह था, जिसे इस समय मिश्र शैली कद सकते हैं। हर्श्चद्र 
के परवर्ती लेखकों की प्रवृत्ति अधिकतर इस मिश्र शैली ही को 
अपनाने की हुई | पहली प्रवृत्ति राजा शिवप्रसाद की जैसा कि 
हम पहले देख चुके हैं--प्रवरत्तित की हुई थी, जिसे परवर्ती हिंदी 
लेखकों ने उपेज्ञा की दृष्टि से देखा और अंत में वह एक प्रकार 
से लुप्त ही हो गई--कम से कम साहित्यिक दृष्टि से | 

आगे चलकर आय समाजियों के प्रताप से हिंदी-लेखकों में 
एक और नई प्रवृत्ति दीख पड़ी । आय समाज के उपदेशक बहुधा 
संस्क्रतज्ञ होते थे और अपने व्याख्यानों ओर पफ्लेटों में संस्कृत- 
पूर्ण भाषा ही का व्यवहार करते थे | एक तो वे वैसे ही संम्क्ृत 
के ज्ञाता होते थे, दूसरे घार्मिक जोश के कारण फ़ारसी, अरबो 
ओर इंसाई शब्द इनकी दृष्टि में एक प्रकार से अछूत की तरह 
थे । मुँह से उनके उच्चारण में भी पाप समझते थे ओर लिखने 
की कोन कहे । सारांश यह कि मत-मतांतर-संबंधी इनके आंदो- 
लनों के फल-स्वरूप हिंदी गद्य को एक नई शैली प्रयोग में आई, 
जिसे हम विशुद्ध शेज्ञी ( 977०७ ४96 ) तथा इसके लेखकों को 
शुद्धिवादी ( 0एए७ ) कह सकते हैं। ये लोग लक्ष्मणर्सिंह तथा 
हरिश्चंद्र आदि से एक कदम आगे इस मानी में बढ गए कि 
जहाँ इनको हिंदी के अत्यंत प्रचलित तदूभव शब्द मिलते थे, वहाँ 
भी इन्होंने जबरदस्ती संस्कृत के शब्दों को ठूसकर भाषा को 
बहुत भद्दी बना दिया--जैसे 'सब' के लिये सब” पुराने! की 
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जगह पुराणें' इत्यादि | इन लोगों की शायद यह घारणा थी कि 
ऐसा करने से भाषा उच्च या अधिक साहित्यिक्त या महत्व-पूर 
हो जाती है। यह ग्रवृत्ति, जिसे 'कुप्रवृत्ति' ही कहना चाहिए, कुछ 
परवर्ती लेखकों में बहुत बढी, जिनमें भीमसेन शर्मा और गोविंद- 
नारायण मिश्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

पं० भीमसेन जी ने तो ग़ज़ब ही कर दिया। क़रीब-क्रीब 

“(स्वामी दयानंद ही के टक्कर के घ्म-प्रचारक तो ये थे ही; पर 
इनके विचार उतने उदार नहीं थे | सांप्रदायिक भावों से भरे रहने 
के कारण यवन और “यावनी भाषा” क्योंकि उदू को ये यावनी 
भाषा या स्लेच्छु भाषा सममते थे, दोनों ही के घोर विरोधी थे। 
अपनी देववाणी नागरी में इन स्लेच्छ शब्दों का दिखाई देना इन्हें 
असह्ाय था। ये अपने भाषणों में सवत्र इस बात पर अधिक जोर 
देते थे कि लोग हिंदी में विदेशी शब्द॒न॒ घुसने दें और उनके 
स्थान पर संस्कृत शब्दों ही का प्रयोग करें। उनका यह विचार 
उन्हीं के शब्दों में देखिये :-- 

“जो जाति स्वतंत्र भाषा का अभिमान रखती हो, उस 
जाति के लिये अपनी भाषा को खिचड़ी बनाने की शेज्ञी कभी 
उपयुक्त नहीं हो सकती ।” 

पर अगर बात यहीं तक रहती तो भी खैरियत थी। हमारा 
विश्वास है कि आज भी बहुत से विद्वान हिंदी-हितेषी ऐसा ही 
सोचते हैं; परन्तु उनको चाहिए जुरा एक बार अंगरेजी--जो 
कि इस समय शायद संसार में सबसे अधिक समुन्नत भाषा है 
ओर उसके शब्द-भंडार को गौर से देखें ओर इस बात का निर्णय 
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करें कि.आज वह खिचड़ी बनकर इस अवस्था को प्राप्त हुई है या 
उसका निज का मोलिक शब्द-संडार ही इतना विस्तृत था, जिसके 
कारण वह सगव अपना मस्तक ऊँचा किए हुए है। अंगरेजी को 
लोग परिवद्ध नशील भाषा ( 870७778 !8727७४8 ) कहते हैं, यह 
क्‍यों ? किसी भी वस्तु की वृद्धि के लिये कुछ वाह्य वस्तुओं या 
उपकरणों की आवश्यकता होती है । पोधे की वृद्धि के लिये आप- 
को नहर या कुएँ से पानी लाकर डालना पड़ता है, खाद डालनी 
पड़ती है ओर जाने दीज्ोणए आप अपने शरीर ही को लीजिए। 
इसकी वृद्धि के ज्िये खिचड़ी आदि वाह्य वस्तुओं की आवश्यकता 
है, फिर लोग भाषा की वृद्धि किस प्रकार उसके मोलिक शब्द- 
भंडार ही से कर लेने की आशा रखते हैं, यह हमारे समझ में 
नहीं आता । क्या अंगरेजी स्वतंत्र भाषा नहीं है; परंतु इस समय 
किसी भी “अप-ठु-डेट' अग्नेजी 'डिक्शनेरी” में आपको हिंदी के 
तथा अन्य भाषाओं के अनेक शब्द सिल्लेंगे। अंगरेज़ों को हिंदु- 
स्तान में जिन नवीन भावों या वस्तुओं या नाम के लिये शब्द: 
अपनी भाषा में नहीं मिले, उन्होंने बेघड़क उनके स्थान पर यहाँ 
के वर्नाक्यूल्षर शब्दों को अपने शब्द-भंडार में दाखिल कर 
लिया । अन्य देश के शब्दों, नामों, वस्तुओं यहाँ तक कि आदमियों 
तक को अपन में मित्ता लेने ( 88»79॥6 ) की शक्ति अंगरेज्ों 
में अद्भुत है, स्तुत्य है ओर अनुकरणीय है यदि हमें अपनी देश- 
भाषा को नाश होने से बचाना है | परंतु पं० भीमसेन ने तो उन 
विदेशी शब्दों को, जो हिंदी में ऐसे मिल गए थे और इतने घरेलू 
बन गए थे कि उनके किसी प्रकार निकालने की उम्मीद नहीं थी, 


है 8... ) 


आयभाषा के रूप में ढालने को एक नई ही शेल्ली निकाली थी। 
अरबी-फारसी के जिन शब्दों को उन्हें मिज्ञाना होता था, उनके 
समान या उनसे मिल्ते-जुलते हुए उच्चारणवाले तथा ऐसे ही 
कुछ मिलते-जुलते अथ रखनेवाले संस्कृत शब्दों या अत्ययों को 
खोज निकालते थे ओर कुछ थोड़ा सा रूपांतर कर प्रकृत शब्द 
के स्थान में उसी को बेधड़क प्रयोग कर बैठते थे जैसे--'शिकायत' 
के स्थान पर 'शिक्षायत्न', दुश्मन को दुःशमरन; चश्मा को 
“नक्मा इत्यादि और इसके ऊपर तुर्रा यह कि ऐसे शब्दों की 
व्युत्पत्ति भी वे संस्क्रत व्याकरण की रीति से करने का दस भरते 
थे | 'साहब' शब्द से मित्रता-जुलता कोई शब्द उन्हें नहीं मिला 
तो उन्होंने उसके इसी रूप को संस्क्रत के व्याकरण से सिद्ध कर 
दिया--जैसे “आहबेन सह वतंते इति साहबः |? पर खेरियत हुई 
कि लोगों ने उनकी इस प्रकृति को केवज्न एक विद्वान्‌ मस्तिष्क की 
सनक समझा ओर उनके समकालीन या परवर्ती किसी भी लेखक 
ने उनकी इस प्रवृत्ति का अनुकरण करना ठीक नहीं समझा, 
नहीं तो अनथ हो चुका था । हाँ, इतना अवश्य हुआ । इन आय- 
समाज और सनातन घमे के उपदेशकों के प्रभाव से संस्क्ृत-पूर् 
गद्य में भाषण ओर लेख दोनों की प्रथा दृढ़ रूप से स्थापित हों 
गई । इन लोगों को जहाँ कहीं कुछ नए शब्दों की आवेश्यकता 
होती है, वहाँ या तो बने बनाए संस्कृत से लेते हैं झोर अगर 
वैसे नहीं मिलते तो संस्कृत के दो या तीन शब्दों को लेकर अथ 
के अनुसार एक नया विचित्र शब्द “गढ़” डालते हैं। इस संबंध 
में पं० भीमसेन शमो के विचार सुनिये-- 
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“संस्कृत भाषा के अक्षय शब्द-भंडार में शब्दों की न्यूनता 
नहीं है । हमको चाहिए कि अपनी भाषा की पूर्ति संस्कृत के 
सहारे से यथोचित करें। जिन लोगों को जिन विशेष प्रचलित 
अन्य भाषान्तगंत शब्दों के स्थान में उनसे सर्वथा भिन्न संस्कृत 
के शब्दों का व्यवहार करने की रुचि नहीं है तो उसी से भिल्ते 
हुए संम्कृव शब्दों का वहाँ ग्रयोग करना चाहिए ।” 

इस वक्तव्य में स्पष्ट शब्दों में अभी ऊपर कही हुई “गढ़ंत 
प्रद्नत्ति” तथा सस्क्ृत-पूर्ण गद्य लिखने का उपदेश नहीं; बल्कि 
आज्ञा है; क्योंकि धर्मअचारक की हैसियत से उनके उपदेश आज्ञा 
से कुछ कम नहीं होते थे । सारांश यह कि इन्हीं के समय में 
संस्क्ृत-पूर गद्य लिखनेवाला एक जबरदस्त दल तैयार हो गया 
था, जिसमें पं० गोविन्द नारायण का गद्य तो कहीं कहीं कादम्बरी 
के संस्कृत गद्य से किसी भी मानी में कम नहीं मालूम होता। 
इनका एक छोटा सा वाक्य देखिये-- 


' सरद्‌ पूनों के समुद्तित पूरन चन्द्‌ की छिंटकी जुन्हाई सकल 
मन भाई के भी झुँह मसि मल, पूजनीय अलोकिक यह नख 
चन्द्रका की चमक के आगे तेजहीन मलीन ओ कलज्लित कर 
दरसाती, लजाती, सरस सुधा धौली अत्ौकिक सुप्रमा फैल्ावी 
अशेष मीह जड़ता श्रगाढ़ तमतोम सटकाती मुकाती निज-भक्तजन- 
सन-वांछितु वरामय मुक्ति-भुक्ति सुचारु चारो मुक्ति लुटाती, सकल 
जा आल्ाप कल्नकलित सुलत्नित सुरीली मीड़ गमक मनकार- 
उतारगर सुरभ्राम अभिराम त्सखित बीन श्रवीन पुस्तका- 


फलित सखमल से समधिक सुकोमल अति सुन्दर सुविमल 
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लाल ग्रवाल से लाल लाल कर पल्चवल्लव सुहातो, विधि . विद्या 
विज्ञान सुभ सोरभ सरसाते बिकसे फूले सुमन अकाश हास बास 
बसे अनयास सुगन्धित सित बसन लसन सोहा सुप्रभा बिकसाती 
सुविमल्न मानस विहारी मुक्काहारी, नीर क्ञीर विचार सुचतुर कवि 
कोविद राज राज हिय-सिंहासन निवासिनी मन्दहासिनी तिलोल 
प्रकासिनी सरस्वती माता के अति ढुल्ारे ग्राण्यों से प्यारे पुत्रों की 
अनुपम अनोखी अतुल बलवाली परम प्रभावशाली सुज्ञन मन- 
मोहनी नवरस भरी सरस सुखद विचित्र बचन रचना का नाम 
ही साहित्य है |” 

यह वाक्य एक नायाब चीज़ की तरह किसी संग्रहालय या 
अजायबघर में रखकर लोगों के देखने-दिखाने लायक मले ही हो; 
पर व्यावहारिक दृष्टि से इसका कोई मूल्य नहीं है। गद्य की रचना 
केवल लंबे लंबे पेचीले मज़मून बाँधने, शब्दाडंबर अथवा बास्वै- 

चित्रय अथवा चमक-दमक ओर अनुप्रासों की अनूठों बहार 

दिखाने के लिए ही नहीं होनी चाहिए। गद्य की भाषा अपरि- 
मित श्रयोग होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में आदर्श गद्य की भाषा 
ऐसी होनी चाहिए कि उसे सभी विषयों में सफलता-पूवंक काम 
में ला सके, गंभीर से गंभीर विचार, तक तथा युक्ति आदि का 
संनिवेश, जिसमें अल्प से अल्प समय में कर सके | अंग्रेज़ी का 
आधुनिक प्रथम श्रेणी का गद्य ऐसा ही होता है.। यह समय 
व्यावहारिकता ओर विज्ञान का है, किसी को व्यथ के वाग्जाल में 
पड़कर समय गँवाने की फुरसत नहीं है; सब बातों में संक्षेप, 
थोड़े से बहुत अथे निकालना, गागर में सागर भरना आज खसब- 
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से मुख्य वस्तु हो रही है। साहित्य में भी यही बात है। वनोड 
शा. गाल्सवर्दो या आस्कर वाइल्ड आदि के गद्य-नाटकां में कथोप- 
कथन की भाषा इतनी संक्षिप्त ओर भाव-पूण होती है कि पढ़कर 
कभी कभी दंग रह जाना पड़ता है। न जाने कब हिन्दी गद्य में 
यह चुस्ती आवेगी। 

पं० गोबिन्दनारायण की शेत्ली के अनुकरण का प्रयल्न तो 
किसी गद्य-लेखक ने नहीं किया; परंतु उन्हीं की तरह संस्क्रत-पूण 
गद्य लिखने की प्रथा चलती गई और आज भी हिंदी के सबे- 
प्रसिद्ध सुलेखकों में से कुछ इसी शेज्ञी के अनुयायी हैं और दूसरों 
को भी अपने दल में मिलना लेने की चेष्टा करते हैं । बाबू 
श्याससु दर दास तथा पं० रामचंद्र श॒ुक्त का नाम समालोचना 
ओर गद्य में बड़े आदर के साथ लिया जाता है; परंतु आप 
भी संस्कृत शब्दों के बड़े पक्तपाती तथा बिदेशी शब्दों 
ओर महाविरों के विरोधी मालूम होते हें--शुक्त जी के विचार 
सुनिए-- 

“किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति 
परंपरा से होता है ; अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृत का त्याग 
करके नहीं चत्न सकती । भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो 
सोंदर्य का भाव रहता है, वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है । 
इस प्रकृति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप-रंग, 
आचार-व्यवहार आदि का योग रहता है, उसो प्रकार परंपरा 
स चले आते हुए साहित्य का भी | संस्कृत शब्दों के थोड़े-बहुत 
मल स भाषा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप हज़ारों वर्ष से 
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चला आता था, उसके स्थान पर विदेशी रूप-रंग की भाषा गले में 
उतारना देश की ग्रकृति के विरुद्ध था । 

यह विचार उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 
राजा शिवग्रसाद की भाषा की समालोचना करते समय प्रगट 
किए हैं । इस उद्धरण को हम भाषा में शुद्धिवाद की व्याख्या के 
रूप में देखते हें । हम इस बात को मानते हैं कि राजा शिवप्रसाद 
की भाषा का क्कुकाव हिंदी की अपेक्षा दूँ की ओर अधिक था; 
पर राजा साहब उठ कों कोई स्वतंत्र भाषा मानते ही नहीं थे । केवल 
कुछ फ़ारसी या अरबी आदि के प्रचलित शब्दों को ले लेने ही से 
साहित्य की संस्कृति-परंपरा में फ़क् नहीं आ सकता जैसां कि 
शुक्त जी का अनुमान है ओर फिर हिंदी का आधुनिक गद्य- 
साहित्य यों भी संस्कृत के शब्दों को भरने से भी हज़ार कोशिश 
से भी भविष्य से पुरानी संस्कृति-परंपरा के अनुसार नहीं चल 
सकेगा | कम से कम हमारा तो यही विश्वास है | हिंदी गद्य 
पर पाश्चात्य साहित्य तथा सभ्यता का भाव इतना अधिक पड़ा 
है, पड़ रहा है ओर न जाने कब तक इसी प्रकार पड़ता जायगा 
कि कोई भी भाषा-साहित्य के इतिहास का ममज्ञ इस बात के 
मानने में न हिचकेगा कि आधुनिक हिंदी गद्य का संबंध पाश्चात्य 
शिक्षा से अधिक है ओर यहाँ की पुरानी संस्कृति परंपरा से कम । 
हिंदी में आजकल के सबसे अच्छे समे जानेवाले- उपन्यास, 
नाटक, गल्प, निबंध तथा समाल्ोचनात्मक लेख आदि किस 
आदश का पालन करते हैं तथा किस ढंग पर लिखे जाते हैं, 
पाश्चात्य ढंग पर अथवा यहाँ की सस्कृति परंपरा के अनुसार ९ 
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उत्तर स्पष्ट है। उदू से तो केवल शब्द-भंडार तथा महाविरों के 
घुसने ही से शुक्त जी को संस्कृति-परंपरा छिन्न-भिन्न होती दीख 
पड़ी, पर यहाँ तो पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से गद्य-साहित्य का 
सारा वातावरण ही धदल गया है | हम तो यहाँ तक कहेंगे कि गद्य 
साहित्य की केवल भाषा ही भर हिंदी कही जा सकती है, भाव 
प्रायः सब प्रकार के कुछ साधारण परिवतेन के साथ पाश्चात्य 
भावों की छाया मात्र हैं| इस स्थिति का कारण में बताता हूँ । 
पहले जिस प्रकार उद के सबंत्र अत्यधिक रूप से प्रचलित और 
सम्मानित होने के कारण हिंदी-प्रेमी भी उदू पढ़ने पर विवश हुए 
थे, उसी प्रकार लोग अंग्रज्ञों के राज्य में अंग्र ज्ञी सीखने पर 
विवश हो रहे हैं। आज जो शरूस अंग्रेज़ी नहीं जानता, उसके 
लिये किसी सरकारी दफ्तर में या शिक्षा आदि किसी भी साब- 
जनिक विभाग में या अदाल्नती कारबाइयों में किसी प्रकार का 
भाग लेना असंभव है । शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है । अंग्रेज लोग 
इस बात को अच्छी तरह जानते हें कि किसी विजित देश की 
सहानुभूति विजेता देश के साथ चिरकाल तक बनाए रखने के लिये 
इस देशवासियों का ध्यान तथा ग्रेम अपने देश के साहित्य, 
सभ्यता और धम से हटाकर विजेता देश के साहित्य और घर के 
साथ स्थापित कर देने से बढ़कर ओर कोई दूसरा सुगम उपाय नहीं 
हो सकता इस देश में पैर जमते ही उन्होंने इस सिद्धांत के अनु- 
सार काये करना आरंभ कर दिया । परिस्थिति ही कुछ ऐसी पड़ 
गई कि हिंदी के गद्यसाहित्य का आरंभ और ब्रिटिश शासन का 
आरंभ लगभग एक ही साथ हुआ | इधर इस ऊपर कहे हुए 
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सिद्धांत के अनुसार उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र अपना काय. आरभ कर 
देने में ज़रा भी देर नहीं की। मिशनरियों ने अपना काम इन्शा 
अल्ला आदि के रचना-काल के थाड़े ही देर बाद से आरंभ 
कर दिया; पर भाग्य-वश पश्चिस में आयसमाज ओर पूरब में 
ब्रह्म समाज के ग्रताप से मिशनरियों का उद्योग उत्तना सफल नहीं 
हुआ, जितना कि आशा की जाती थी; परन्तु शिक्षा-विधान 
पाश्चात्य ढंग का हो जाने से इतना अवश्य हुआ कि लोगों का 
ध्यान पाश्चात्य-साहित्य, सभ्यता तथा रहन-सहन की ओर बड़े वेग 
से आकर्षित हुआ । डच्च कोटि की अंग्रेज़ा शिक्षा पाए हुए लोगों 
का सब काम धौरे धीरे अंग्रेज़ी ढंग ही से होने लगा । इन लोगों 
में से अधिकतर यह नहीं जानते कि इनके अपने संस्कृत या हिंदी- 
साहित्य में भी कुछ है या नहीं ओर जो लोग इधर कुछ ध्यान 
देने की कृपा करते भी हैं, वे अपने साहित्य को ही सात समुद्र 
पार रहनेवालों के दृष्टिकोण से देखते हैं | सबसे मुख्य बात 
यह हो जाती है कि वे अंग्र ज़ी ही में सांचते हैं। उनका सारा 
अंतजगत एक ग्रकार से अंग्रेज़ोमय हो जाता है। पत्र-व्यवहारा- 
दिक सब काम आपस में वे अधिकतर अग्रेज्जी हांमें करना 
विशेष सुविधाजनक सममते हैं। बातचीत का यह हाज्ञ है कि 
मामूल्ी बातचीत चाहे हिंदो में कर भो लें; पर जब गभीरता- 
पूबेक या क़ायदे की कोई बात क्लिसी से कहनी होती है या बहस 
या झरूगड़े आदि के समय बिना अंग्रेज्ञी का सहारा लिये उनका 
काम नहीं चल्लता । ऐसे ही लोग इधर विशेषतः १९१५ इ० के 
बाद से हिंदी गद्य के लेखक हो रहे हैं। हमारी धारणा यह है कि ये 


( ४८ ) 


तेखक पहले अपने बिचारों को अंग्रेज़ी ही में बिठा लेते होंगे । 
अपने वक्तव्य को योजना मन ही मन पहले अंग्रेजी ही में तेयार 
कर लेते होंगे ओर तब उसी को हिंदी में रूपांतर करके रख देते 
होगे। अगर ऐसा न होता तो कोई वजह नहीं आज कत्ल की 
श्रविकांश पुस्तकों को पढ़ते समय बहुत से शब्द, मुहाबविरे तथा 
वाक्य तक अंग्रज़ी के ज्यों के त्यों अनुबाद से मालूम होते हैं। 
उपाहरण देने को आवश्यकता नहीं है । हिंदी गद्य में यह 
दोष प्राय: सवत्र मित्ञता है । 


यह सब कहने का तात्पय हमारा यह है कि इस प्रकार की 
परिस्थितियों में जसा आधुनिक गद्य-साहित्य तेयार हो रहा है, बह 
क्या देश की संस्कृति परंपरा के अनुकूल है ? कदापि नहीं; 
प साथ ही इसके हम भी कहने का साहस कर सकते हे 
कि इससे घबराने की उतनी आवश्यकता नहीं है। हमारी 
समता इतनी पुरानी है कि इस बात का कोई भय नहीं है कि 
हम किसी विदेशी भाषा या मज़हब को स्वीकार कर अपना 
शरलततव ही दूसरों में मिलना देंगे : क्योंकि ऐसा अगर 
होता होता तो अब तक कब ही हो गया होता । किसी के साहित्य 
मश्रगर कोई बात नई और उत्तम है तो डसे अपना लेने में या 
धरतुकरण करने में हमें कोई हानि ही नहीं बल्कि अपनी 
भाषा ओर साहित्य को संसार की श्रष्ठ भाषाओं और उनके 


सहित के साथ साथ क़दम रखने लायक़ बनाने के लिए बहुत 
पुरी समकना चाहिए। 


गद्य-साहित्य का विकास 


सन्‌ १८०३ ई० के पहले जो गद्य मिलता है, वह नहीं ही के 
बराबर है और जो कुछ है भी, वह अजायबघर में रखने के लायक़ 
है, साहित्य में स्थान पाने योग्य नहीं। फिर भी सूक्ष्म रूप से 
उसका दिग्दशन कर लेना चाहिये । 

गुरु गोरखनाथ नाम के एक योगी के नास से हृठयोग, 
ब्रद्यज्ञान आदि सम्बन्धी बहुत से ग्रन्थ मिलते हैं। इनका समय 
सन्‌ १३५० के लगभग माना जाता है। इन ग्रन्थों में से कुछ तो 
उनके शिष्यों द्वारा लिखे गये हैं, जैसे--गोरख-गरणेश -गोष्ठी, महादेव- 
गोरख-संबाद, गोरखनाथ जी की सन्रह कला; पर कुछ भन्थ 
उनके अपने लिखे हुए से मालूम होते हैं, जैसे--ज्ञान-सिद्धान्तयोग, 
गोरखनाथ के पद, गोरखनाथ को बानी आदि | यह नि्ेय केवल 
अनुमान पर निभेर है, निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
कुछ लोगों का अनुमान है कि गोरखनाथ का समय १४ वीं 
शताब्दी से पहले का है ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो गुरु 
गोरख को केवल पोराशिक पुरुष ही ( 37४9 ) मानते हैं और 
उनके नाम से प्रचल्षित ग्रन्थों को केवल गोरख सम्प्रदाय के योगियों 
का रचा हुआ बतलाते हैं; पर यह धारणा युक्ति-संगत नहीं 
प्रतीत होती । मिथ' का अस्तित्व भी योंही नहीं हुआ करता, किसी 
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व्यक्ति विशेष का आड़ लेकर ही उसकी कल्पना की जा सकती है, 
फिर जब उनके नाम से बहुत अन्थ मिलते हैं तो कोई कारण 
नहीं कि उनका वास्तविक अस्तित्व ही 'मिर्था कहकर जड़ा 
दिया जाय । 

मिले हुए अन्थ चाहे गोरखनाथ के हों या उनकी शिष्य- 
परस्परा में से किसी के हों, पर वे हैं १४ वीं शताब्दी के प्रथमाद्ध 
के; क्‍योंकि उनमें से किसी किसी में समय भी दिया हुआ है। 
भाषा को देखने से ज्ञात होता है कि वह ब्रजभाषा की प्रारम्भिक 
अवस्था में है, किसी किसी समाल्नोचक का यह कहना कि वे ग्रंथ 
त्रजभाषा में इसीलिये लिखे गये कि पहले साहित्य ब्रज॒भाषा 
ही में था, यह नितान्त असंगत श्रवीत होता है। हिन्दी 
भाषा का सबसे पुराना ग्रन्थ प्रथ्वीराज रासो माना जाता है। 
उसकी भाषा को ब्रज़साषा कोन कहैगा ! चन्द के भी पहले 
दो एक रासो या वोर गाथाये लिखनेवालों का पता चल्नता 
है, पर उनकी भाषा अपश्र श-मिश्रित राजस्थानी ही है न कि 
ब्रजभाषा । 

अरतु अब गोरखनाथ की भाषा का नमूना देखिये :-- 

४ श्री गुरु परमानन्द तिनको दूंडवत है| हैं कैसे परमानन्द, 
आनंद स्वरूप है सरोर जिनको जिन्हि के नित्य गाए ते सरीर 
चेतन्नि अंरु आनन्दमय होतु है। में जुहों गोरिष सो महछुदर 
नाथ को दंडबत करत हों। हैं कैसे वे मछंदर नाथ ? आत्म 
जोवि निश्चल् है अंतहकरन जिनके अरू मूलद्वार ते छह. 
चक्र जिनि नीकी तरह जानें। स्वामी तुम्ह तो सत गुरु, 


५ ४१ ) 


अम्ह तो सिष। सबद एक पूछिवा, दया करि कहिवा, सन न 
करिबा रोष |” 

इस भाषा में ब्रज्भाषा के कुछ प्राचीन चिन्ह अवश्य विद्य- 
मान हैं। साथ ही अपभ्रश ओर ग्राकृत के चिन्हों से भी भाषा 
अभी मुक्त हुई नहीं जान पड़ती । अस्तु किसी प्रकार, उद्धत अंश 
को हिंदी गद्य का आदिम नमूना मान लेने में हमें कोई आपत्ति- 
विशेष नहीं प्रतीत होती । 

गोरखनाथ जी के बाद क़रीब डेढ़ दो सो वर्ष तक किसी 
गद्य-लेखक का पता नहीं चल्नता । यह तुलसी ओर सूर का 
जमाना! था। वैष्णव संप्रदाय के धार्मिमिक आन्दोलनों का बोल- 
बाला था । ऐसे समय में नक़क़्ारखाने में तूृती की आवाज़ की 
तरह गद्य की कोन सुनता । बेष्णव संप्रदाय के आचाय महाप्रझु 
बल्लभाचाय तथा उनके पुत्र गोसाइ' विद्ठल्ननाथली जी-जान से 
बष्णब संप्रदाय के प्रचार में पिल्न पड़े थे, मुसलमानों के विविध 
प्रकार के अत्याचारों से पीड़ित हिंदू जन-समुदाय के कानों में प्रेम 
ओर भक्ति का मधुर संदेश सुना रहे थे। संत कवियों तथा मत- 
प्रचारकों के शुष्क संदेश सशगुणोपासना-प्रेमी हिंदू जनता को 
जँचे नहीं। उनके गूढ़ दाशनिक विचारों में हिंदुओं के प्रेमी 
हृदय की जमानेवाली कोई वस्तु न थी। एक तरफ़ तलवार ओर 
कुरान था, दूसरी ओर अलख ओर निरंजन थे | ऐसे ही समय 
सूर और तुलसी ने अपूर्व प्रेम-मंत्र फूंका, सब हवा ही बदल 
गई । तुलसी ने साखी, सबदी ओर दोहरावालों को अच्छी खरी- 
खोटी सुनाई । सूर और तुलसी के अस्त हो जाने के बाद वेष्णव 
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धर्म के प्रचार ने ओर भी ज्ोर पकड़ा । स्वामी रामानंद ओर 
बल्‍्लभाचाय जी ने सारे भारत में भक्ति ओर प्रेम का संदेशा 
पहुँचाया; पर रामानंद जी को शिष्य-परम्परा में कुछ ऐसे बाबा 
लोग प्रगट हुए, जिन्होंने मूर्ति-पूजा तथा वेद पुणणादिकों 
को ठुच्छ समझा, कत्तेव्य कर्म को प्रधानता दी और उपासना- 
विधि ( छिप ) का घोर विरोध किया । इन कारणों से हिंदू" 
समाज को इनके संदेश नीरस तथा वर्णाश्रम धर्म पर कुठाराघात 
करनेवाले जँचे । इन लोगों ने जिस साहित्य को जनता के सामने 
रखा, वह भी यथेष्ट रूप से समाहित नहीं हुआ, कारण स्पष्ट हे। 
अब इधर बल्लभाचाय ने जो काय आरंभ किया था, उसे उनके 
पुत्र स्वामी विट्रुलनाथ जी तथा उनके पोन्न गोकुलनाथ जी ने बहुत- 
कुछ पूरा किया । 


गुसाई गोकुलनाथ जी 


गोकुलनाथ जी ने भी अपने पिता ओर पितामह की भाँति 
भारत के कोने कोने में पृष्टिमा्ग का प्रचार तथा और मतों की 
तुलना में उसे उत्तम तथा सुगम सिद्ध करने की प्राणपण से चेष्टा 
की ओर उम्रको सफलता भी आशातीत मिली। इसका कारण 
था । उन्होंने सबंसाधारण में अपने प्रचार के लिये एक अभि- 
नव मांग ढूँढ़ निकाला । वह मार्ग था प्रचार के लिये गद्य का 
आश्रय लेना । इन्होंने अनेक वेष्णवों की वार्त्तायें लिखीं। इनकी 
भाषा बोल-चाल की ब्रजभाषा है। इससे सब लोगों को सहज 
ही समझ में आ जाती थीं। इन्होंने दो ग्रन्थ तैयार किये--चौरासी 
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बेष्णवों की वार्ता तथा दो सो बावन वैष्णवों की वातों। भाषा 
को देखने से ऐसा मालूम होता है कि इस बात का ध्यान प्रधान 
रूप से रक्खा गया है कि सब लोगों की समझ में आसानी से आ 
जाय ओर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये लेखक ने विदेशी भाषाओं 
से शब्द लेने में संकोच नहीं किया है। ब्रज्माषा के अतिरिक्त 
अरबी, फ्रारसो, गुजरातों ओर मराठी आदि के शब्द यत्र तत्र 
मिल्न जाते हैं ; पर कुछ लोगों को इन वार्ताओं को स्थायी साहित्य 
में स्थान देने में इसलिये आपत्ति है कि ये मत-प्रचार की दृष्टि से 
लिखी गई थीं । लेखक ने न तो '्वान्तः सुखाय” कुछ लिखा और 
न इन्शाअल्ला की भाँति किसी गद्य-शेज्ञी को लेखकों के सामने 
रखने के लिये ; पर जो कुछ हो, पहले पहल क्रिस्सेकहानी के 
रूप में लम्बे लम्बे वर्णनात्मक लेख लिखने की परिपाटी इन्होंने 
ही चलाई | इसके लिये हिन्दी-संसार को इनका क्ृतज्ञ रहता 
पड़ेगा और कोई विशेष गुण चाहे न हो, उनकी शेली में सरलता 
अवश्य है, पर वेयक्तिकता की छाप नहीं है ओर न हास्य या 
व्यड़् के सहयोग से भाषा को सजीव बनाने ही की चेष्टा की 
गई है। एक प्रकार की रोचकता उनमें अवश्य पाई जाती है। 
उनमें उस समय के हर परिस्थितियों में रहनेवालों का जीता- 
जागता सा चित्र मित्रता है । पढ़नेवाले को यात्रा का सा 
आनन्द मिलता है। सबका निष्कष यही है कि हर *एक पान्न, 
जो पहले अन्य मतावत्लम्बी रहा है, अन्त में पुष्टि-मार्ग को 
विचित्रताओं को देखकर स्वयं भी उसी मांग का अनुगामी हो 
जाता है। अन्य मतों की तुल्नना में वेष्णव मत को श्रेष्ठ सिद्ध करने 
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के लिये. अनक हास्यास्पद्‌ कपोल-कल्पित कथाओं का आविष्कार 
किया गया है । 

अब गोकूलनाथ जी के गद्य के विषय में एक बात और 
उद्लेख-योग्य कहने को रह गई है | इन्होंने गद्य ब्रजभाषा में 
लिखा था, पर इनके बाद के लेखकों ने इनका अनुकरण नहीं 
किया | आज दिन जैसे खड़ी बोली ओर बत्रजभाषा को लेकर 
पद्म के विषय में दुगंति हो रही है, वह गद्य के विषय में न हुई । 
परवरत्तों लेखकों ने एक मत से खड़ी बोली ही गद्य के लिये 
अपनाया, इसे इश्वर की कृपा ही समझना चाहिये ओर क्‍्या। 
इसका एक मात्र कारण यही हो सकता है कि जिस समय गद्य 
के आदि आचाय इन्शाअल्ला आदि हिन्दी गद्य की नींव डाल 
रहे थे, इस समय खड़ी बोली यथेष्ट रूप से शिष्ट लोगों की 
बोलचाल की भाषा हो चुकी थी और हो रही थी और सर्वत्र 
यही देखने में आता है कि शिष्टों की साधारण बोलचाल की 
भाषा ही को गद्य में स्थान मिलता है, पद्म की परम्परागत भाषा 
चाहे जैसी हो | गोकुलनाथ के गद्य का नमूना-- 

“लंददास जी तुलसीदास के छोटे भाई हते । सो बिनकूं नाच 
तसासा देखबे को तथा गान झुनबे को शोक बहुत हतो सो वा 
देश में सूं एक संग हरका जात हतों | जब बिनने तुल्लसीदास 
पूछी तब “तुलसीदास जी रामचन्द्र जी के अनन्य भक्त हते। 
जासू बिनने द्वरका जायवे की नाहीं कही सो वे मथुरा सीधे गये । 
सो सथुरा सूधे गये । मथुरा में वा संग कू बहुत दिन लगे, सो 
नन्‍्द्दास संग कू छोड़कर चत्न दीने ।” 


( प्रपध ) 


इस प्रकार के गद्य की उत्तरोत्तर उन्नति यदि होती रहती तो 
आज एक बड़ी भारी आफ़त खड़ी हो जाती । न जाने क्‍यों यह 
भाषा-विज्षव नहीं खड़ा हुआ ओर गद्य की दो धारायें न होकर 
खड़ी बोली के रूप में केवल एक ही धारा रह गई । गद्य लिखने 
की कोई प्रथा तो उस समय थी नहीं; इसलिये ब्रजभाषा गद्य में 
आगे चलकर कोई स्थान न पा सकी | कुछ टीकाकारों ने बत्रज- 
भाषा में टीका करने की चेष्टा की थी, परन्तु उनकी भाषा क्‍या 
होती थी, एक पहेली होती थों, उसका सममभाना सूल ग्रन्थ के सम- 
भने से अधिक कठिन था। उदाहरण के लिये दो-एक उद्वहरण 
यहाँ दिये जाते हैं :-- 

मूल--राघवसर लाघवगति छत्र मुकुट यों हयो। 

हंस सबल अंसु सहित मानहु डड़ि के गयो ॥---केशव 

टीका--“सवल कहें अनेक रंग सिश्रित हैं, अंसु कहें किरण 
जाके ऐसे जे सूय हैं तिन सहित मानों कलिंदगिरि अंग त॑ हंस-समूह 
उड़ि गयो है। यहाँ जाति विषय एक बचन है, हंसन के सदश 
श्वेत छत्न हैं ओर सूर्यन के सदश अनेक रंग नग जटित 
मुकुट हैं।” 

यही जानकीप्रसाद जी की रामचन्द्रिका के टीका की भाषा 
है। इसी ढरें की ओर टीककों की थभाषायें हैं। इन्हें पढ़ने पर 
एक बार हँसी अवश्य आती है। ५ 

अंत में सारांश यह कि जिस समय आदि आचार्यों ने पहले 
पहल खड़ी बोली की गद्य के लिये लेना शुरू किया, उस समय त्तक 
गद्य का विकास नहीं हुआ था; इसलिये उसे सबने एक मत से 


( ४६ ) 


गद्य के लिये स्वीकार किया, जटमल ओर बनारसीदास क्रम से 
गोरा बादल की कथा #& तथा अद्ध कथानक! के रचयिता कहे जाते 
हैं। इनका गद्य बहुत कम परिमाण में मिल्रा है ओर जो है भी, बह 
बड़ी असावधानी से लिखा हुआ मालूम होता है, अतः जब तक 
इनके ग्रन्थ पूरे नहीं मिलते तब तक इनके बारे में कोई साहित्यिक 
मत स्थिर करना शायद ठोक न हो; पर तो भी इन्होंने इतना तो 
अवश्य ही किया कि गोकुलनाथ के बाद जब गद्य लिखने 
की परिपाटी लुप्तप्राय हो रही थी तब इन्होंने कुछ न कुछ 
लिखकर गद्य को पूर्णतया लोप होने से बचाया। गोकुलनाथ 
के बाद ओर इन्शा आदि के पहले कुछ टीकाकारों को छोड़कर 
शायद ही किसी ने गद्य में कुछ लिखा हो । टीकाकारों में मुख्य 
ये हैं :--. 

सुरतिमिश्र 

जानकी प्रसाद 


किशोरदास 


किशोरदास॒ की सन्‌ १६२७ ई० की खिखी हुई 
अगार शतक की टीका का विशेष रूप से उल्लेख करना इस- 
* गोरा बादल की कथा के संबंध में अभी अभी ज्ञात हुआ हे कि 
यह अंथ पद्म में है और गद्य में केवल उसकी टीका है । खोज करनेवालों 
ने इसी को वास्तविक ग्रंथ मान लिया था; परंतु जब तक निश्चय रूप से 
यह बात सिद्ध न हो जाय तब तक कोई नया मत स्थिर करने में कठि- 
नाइयाँ हैं। 
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लिये आवश्यक ग्रतीत होता है कि उसको ध्यान से देखने पर दो 
एक बातों का निर्णय होता है। इस बात का पता चलता है कि 
गोकुल्ननाथ के बाद गद्य शायद कोई लिखता ही न था; क्‍योंकि 
बाद के लेखकों में भाषा पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं 
दीख पड़ता | टीकाकारों की भाषा देखते ही इस बात का पता 
चल जाता है| दूसरी बात यह कि इनकी भाषा में विदेशी शब्दों 
का वहिष्कार तथा उनके स्थान पर संस्कृत शब्दों के पसंद करने 
की ग्रथा की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी । इसका कारण यह दीख 
पड़ता है कि गोकुल्ननाथ जी ने सब प्रकार के बाहरी शब्दों के 
लेने में जो स्वतन्त्रता दिखाई है, वह शायद परवर्ती लेखकों को 
अग्राह्म हुई; पर इससे भाषा के विकास में बहुत विलंब हुआ; 
क्योंकि भाषा में आवश्यकतानुसार प्रचलित बाहरी शब्दों के 
स्थान दिये बिना लोच नहीं आ सकती ओर न वह विविध प्रकार 
के विषयों के लिये उपयोगी ही हो सकती है। आज दिन भी 
बहुत से बड़े बड़े गद्यलेखक इसे जानते हुए भी अनजान बसे 
हैं। वे प्रचलित शब्दों ( बिदेशी ) के स्थान पर अप्रचलित संस्कृत 
शब्दों को कनत्र से खोदकर रखने में तनिक भी नहीं हिचकते 
ओर ऐसा करने ही में साहित्यिक दृष्टि से भाषा का कल्याण 
सममभते हैं | इसे हिंदी का दुर्भाग्य ही समभकना चाहिये। अस्तु 
यहाँ तक तो हुई पुराने गद्य की आलोचना । अब खड़ीबोली के 
गद्य-विकास का निरूपण किया जायगा। 


किशोरदास के बाद १९ वीं शताब्दी तक हिंदी गद्य में कोई 
उन्नति नहीं हुई | हो सकता है कि लोगों ने कुछ पुस्तकें लिखी 


( एफ ) 


हों; पर अभी तक एक ग्रंथ का भी पता हम लोगों को नहीं 
लगा । 

यथाथ में मुंशी सदासुखलाल, संयद्‌ इंशाअल्ला खरा, लल्ललाल 
तथा सदत्न मिश्र ही ने वतमान हिंदी गद्य की वास्तविक नींब 
डाज्ी। इन चारों महाशयों के लिखने का समय प्रायः 
सन्‌ १८०३ ई० के आस पास था । 

(१) भुंशी सदासुखलाल “निवाज” ( १७४६--१८२८ ) 
दिल्ली के रहनेवाले थे। “कम्पनी” की आधीनता में चुनार में 
आप एक अच्छे पद पर थे। ये उद्‌-फ़ारसी के भी अच्छे विद्वान: 
थे और उक्त भाषाओं में इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं, पर हमारा 
मतलब इनके भागवत के स्वतंत्र अनुवाद “झुख सागर” से है। 
मुशी जो ने अपना ग्रथ अंग्रजों की प्रेरणा से नहीं लिखा था 
ओर न तो उनके सामने कोई ऐसा नमूना था, जिसके आधार पर 
वे लिखते | उस समय उदू का प्रचार बड़े जोर पर था ओर 
उद्‌ वाले उस समय की बोली जानेवाली हिंदी को 'भाखा' कहते 
थे, जिसका प्रचार दिन दिन गिरते देख मु शीजी ने निम्नलिखित 
शब्दों में खेद प्रगट किया है-- 

“रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया ।” शायद 
इसी भाव को प्ररणा से प्रेरित होकर उन्होंने 'सुख सागर! लिखा; 
क्योंकि इसक़ी भाषा को देखने से ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने 
हिंदुओं के बोल-चाज् की जो शिष्ट भाषा चारों ओर प्रचत्रित 
हो रही थी, उसी का प्रयोग किया। संस्कृत के तत्सम शब्द प्राय: 
उनकी रचना में स्थान पाते हैं। वे रहनेबाले तो उढ़ूँ के केंद्र-स्थलः 


( पए& ) 


दिल्ली के थे; परंतु भाषा उन्होंने वही अपनाई, जो उस. समय 
के हिंदुओं के बोल-चाल की शिष्ट भाषा थी। यह भाषा उस 
समय के कथा-वाचकों, साधु-संतों और पंडितों के द्वारा उत्तर 
तथा मध्य भारत में यथेष्ट रूप से प्रचलित हों चुकी थी। इसका 
नमूना नीचे देखिये-- 

“इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं आरोपित 
उपाधि है । जो क्रिया उत्तम हुई तो सो व में चाण्डाल से ब्राह्मण 
हुए ओर जो क्रिया भ्रष्ट हुईं तो तुरंत ही ब्राह्मण से चाण्डाल 
होता है | यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें 
इस बात का डर नहीं । जो बात सत्य होय, उसे कट्दना चाहिये, 
कोई बुरा माने या भत्ता माने । विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पय 
इसका (जो ) सतो बृत्ति है, बह प्राप्त हो ओर उससे निज स्वरूप 
में लय हुजिये | इस हेतु नहीं पढ़ते हें कि चतुराई की बातें कह 
के लोगों को बहकाइये ओर फुसलाइये और रूत्य छिपाइये, व्य- 
भिचार कीजिये ओर सुरापान कीजिये और घन-द्रव्य इकठोर 
कीजिये ओर मन को, कि ठमो वृत्ति से भर रहा है, निर्मेल, न 
कीजिये । तोता है सो नारायण का नाम लेता है; परंतु उसे ज्ञान 
तो नहीं है ।” 

इस अवतरण को ध्यान से देखने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सुंशीजी की भाषा उदू से नहीं ली गईं, बल्कि उस समय की 
बोलचाल की जो शिष्ट भाषा थी, उसी का प्रयोग सुंशीजी ने 
किया । इसके साथ ही यह भो स्मरण रखना हांगा कि पाश्चात्य 
अंग्रेजों की प्रेरणा से भी मुंशी जी ने नहीं लिखा था, उन्होंने जो 
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कुछ लिखा, स्वतंत्र रूप से लिखा | इस विचार से उनका कार्य अन्य 
गय के आचार्या की अपेक्षा विशेष श्रेयस्कर समझता जायगा । 
(२) सैयद इंशाअल्ला खाँ--इनके पूर्व पुरुष समरकंद के 
रहनेवाले थे तथा बाद में दिल्ली में आ बसे थे । ये ज्ञोग खांदानी 
हकीस थे ओर इंशा के पिता मुग़लदबौर के शाही हकीम थे । मुग़त् 
साम्राज्य के उजड़ने पर ये मुर्शिदाबाद चले गये थे ओर वहीं इ'शा 
का जन्म हुआ था | प्रो० आजाद का कहना है कि वह होनहार 
बालक अपने साथ एक विल्क्षण तथा कुतूहल-पूण तबीयत लेकर 
उत्पन्न हुआ था । मुर्शिदाबाद में इशा की शिक्षा का प्रबंध उत्तम 
रीति से हुआ था | बचपन ही से वह अपने विचित्र तथा सरत्न 
प्रकृति का परिचय दे रहे थे, जिसका विकास बाद में उनकी कविता 
में हुआ | मुर्शिदाबाद के नवाबों के अधःपतन के बाद उनके पिता 
फिर दिल्ली गये | वहाँ सिंहासन पर उस समय शाह आल्लम था, 
उसने उनका अच्छा सम्मान किया | इशा इस समय युवाचस्था 
में प्रदापंण कर रहे थे। शाह आलम के दर्बार में शायरों की 
बड़ी क़दर थी, मशायरे होते ही रहते थे। पहले तो इंशा की 
कविता का यथोचित सम्मान न हो पाया, बूढ़े शायरों ने हँसकर 
उड़ा दिया; पर धीरे धीरे उन्होंने सबको नीचा दिखाया । 
यहाँ तक कि मोर ओर 'सोदा' जेसे उस्तादों के शागिर्दों 
को भी «उनका लोहा मानना पड़ा । इनकी विनोद-पूर्णो प्रकृति 
के कारण दबोर में सभी इनको स्नेह की दृष्टि से देखते थे। 
कुछ काल के अनंतर शाह आलम के दिन भी बिगड़ने लगे 
ओर इच्छा होते हुए भी बह शायरों का यथोचित सम्म्ान्न न कर 


( देश ) 


पाता था । यह अवस्था देखकर धोौरे धीरे शायर लोग -दिल्ली 
दर्बार से खिसकने लगे । हमारे खाँ साहब ने भी लखनऊ के 
दानवीर नवाब आसिफ़डद्ेत्ला का आश्रय लिया। उन दिलों 
उसके कद्दानी को बड़ी शोहरत हो रही थी । धीरे-धीरे बहाँ शायरों 
का पूरा जमघट हो गया । यहाँ पर वह बहुत दिनों तक आनंद 
से रहे । कुछ समालोचकों ने श्रम से यह लिखा है कि नवाब 
सआदतअली खाँ के समय खाँ साहब लखनऊ दबोर में गये थे। 
आसिफ़ज्दोला के दरबार में ये बहुत दिनों तक रहे; पर अन्त में 
एक दिललगी की बात में नवाब से इनकी अनबन हों गई ओर 
उन्होंने दवोर का आना-जाना बंद कर दिया और उनके शेष दिन 
बड़े कष्ट में बीते। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनमें 
आत्माभिमान की मात्रा भी यथेष्ट थी । 

इंशा का गय :-- 

हिंदी में खाँ साहब ने 'रानी केतकी की कहानी' नाम की 
एक ही पुस्तक लिखी | यह पुस्तक यद्यपि पहले पहल फारसी 
लिपि सें ही लिखी गई थी; पर भाषा के ख्याल से इसकी गणना 
हिंदी साहित्य ही में की जावेगी | इन्होंने किसी तात्कालिक उद्देश्य 
से ऑ्ररित होकर इस पुस्तक को नहीं लिखा था और न वो इन्होंने 
लल्लूलाल तथा सदल्न मिश्र की तरह किसी मोलिक पुस्तक का 
आश्रय ही लिया था। इनका ग्र॑थ पूणतया मोलिक है ध्तथा भाषा 
सवसाधारण के समभने-योग्य हिंदी है। इस दृष्टि से इनकी 
प्रशंसा ओर तीनों आचार्यों से अधिक हो तो यह अनुचित न 
होगा । उन्होंने मुसलमान होते हुए तथा जन्म भर अरबी-फ़ारसी 
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के वातावरण में रहकर ऐसी सुंदर और महावरेदार हिंदी लिखी 
कि देखकर आश्चर्य होता है। उनका इस कहानी के लिखने का 
जो उद्देश्य था सो नीचे दिये हुए उद्धरण से प्रगट हो जायगा | 
“डोलडाल एक अनोखी बात का--- क्‍ 
एक दिन बैठे-बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई 
कहानी ऐसी कहिये कि जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली 
को पुट न भिले तब जाके मेरा जी फूज्न की कल्ली के रूप में खिले। 
बाहर की बोली ओर गँवारी कुछ उसके बीच में न हो। अपमे 
मिलनेबालों में से एक कोई बड़े पढ़े-लिखे, पुराने-घुराने डाँग, 
बूढ़े धाग यह खटराग लाये | घिर हिलाकर, मुंह थुथाकर, नाक- 
भोहें चढ़ाकर, आँखें फिराकर लगे कहने--यह बात होते दिखाई 
नहीं देती | हिंदबीपन मी न निकले और भाखापन भी हो। 
वस जितने भले लोग आपस में बोलते-चालते हैं, ज्यों का त्यों 
वही सब डोल रहे ओर छाँह किसो की न दे, यह नहीं होने 
का । मेने उनकी ठंडी साँस का टहोका खाकर मुंकलाकर 
कहा--में कुछ ऐसा बड़बोला नहीं, जो राई को पवबत कर 
दिखाऊँ और ्ूँठ सच बोलकर उंँगलियाँ नचाऊँ ओर बे सिर, 
वे ठिकाने की उल्लकी-सुलमी बातें पचाऊ | जो भुभसे न हो 
सकता तो यह बात मुँह से क्‍यों निकाल्ता ? जिस ढब से होता इस 
बखेड़े को टलिता । इस कहानी का कहनेबाला आपकों जताता 
और जैसा कुछ उसे लोग पुकारते हैं, कह सुनाता है, दहना 
एरथ सुंह पर फेरकर आपको जताता हैँ, जो मेरे दाता ने चाहा 
त वह ताव-भाव और कूद-फाँद ओर लपट-भपट दिखाऊ, जो 


( ६३ ) 


देखते ही आपके ध्यान का घोड़ा, जो बिजली से भी बहुत॑ चंचल 
अचपत्ाहट में है, अपनी चोकड़ी भूल जाय | 


टुक घोड़े पर चढ़के अपने आता हूँ में । 
करतब जो कुछ हैं, कर दिखाता हूँ में ॥ 
उस चाहनेवाले ने जो चाहा तो अभी । 
कहता जो कुछ हूँ कर दिखाता हूँ में ॥। 
अब कान रख के, आँखें मिल्ना के सन्मुख होके टुक इधर 
देखिये, किस ढब से बढ़ चलता हूँ ओर अपने फूल की पंखड़ी 
जैसे होठों से किस किस रूप के फूल उगलता हूँ ।” 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि खाँ साहब ने जनता के सामने 
एक नई प्रकार की शेली (8050) रखने ही के विचार से 
क़लम उठाई थी । उन्हें अपने पाण्डित्य का अभिमान था। वे 
अपने लेखन-कोशल से हिन्दी-भाषा-साषियों को सुग्ध कर देना 
चाहते थे । उनके पहले जो लोग लिखते थे, वे 'स्वान्तः सुखाया न 
लिखते थे । “कीन्हें प्रकृत जन गुण गाना' का राग अभी तक 
अल्लापा जा रहा था | इश्वर को छोड़कर मनुष्य के विषय में 
लिखना सरस्वती का अपना करना समझा जाता था। इन्शा 
अल्ला ने साहित्य को इस बल्ला से छुटकारा दिलाने की प्रथम 
चेष्टा की ओर सफल भी हुए। उनके बाद लोगों में लौकिक 
विषयों पर लिखने की चाल पड़॒ गई । उनके लिखमे के दो प्रधान 
उद्देश्य ग्रतीत होते हैं , एक ऐसी भाषा का अस्तित्व संभव कर 
दिखाना, जिससें (१) विदेशी शब्द ( अर्बी, फ़ारसी आदि ), 
(२ ) गेंवारू शब्द (३) तथा भाखापन न हो। पढ़े-लिखे 


( दै४ ) 


लोगों की जो बोलचात की शिष्ट भाषा हो, उसमें लेखक ने अपने 
अमिग्रायों को प्रगट करने की चेष्टा की है । इस उद्देश्य में यद्यपि 
पूण सफलता नहीं मिली है तथापि उस समय को ध्यान में रखते 
हुए यही कहना पड़ेगा कि बहुत कुछ ऋृतकार्य हुए हैं। इसी 
प्रकार के उह श्य से पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ठेठ हिन्दी में 
अभी हाल में 'ठेठ हिन्दी का ठाट” तथा “ अधखिला फूल” नाम की 
दो पुस्तक लिखी हैं। अपनी भूमिका में उन्होंने 35 हिन्दी की 
परिभाषा की है, जो बहुत कुछ इन्शा अल्ला की परिभाषा से मिल्नती- 
जुलती है । वहाँ पर उन्होंने इन्शा के वक्तव्य के अनुसार उनके 
गद्य की समालोचना करके यह सिद्ध किया है कि खाँ साहब 
अपने कोल को पूरा करने में असमर्थ हुए । कहीं कहीं उद-फ़ारसी 
को गनन्‍्ध आ गई है तो दूसरी जगह भाखापन की । उद् वाले 
भाखा' को संस्क्रत-मिश्रित हिंदी समझते थे न कि मतभाषा, जेसा 
कि बहुत लोगों का ख्याल है । उपाध्याय जी ने उदाहरणार्थ कुछ 
संस्कृत के तत्सम शब्द खाँ साहब की कहानी में से हँद निकाले 
हैं । ऊपर जो उद्धरण है, उसी में “चंचल” शब्द आ गया है। 
उपाध्याय जी “चंचल' के स्थान पर चुलबुला” लिखते हैं । यह 
तो हुआ 'भाखापन' के बारे में, अब रहा बाहरी शब्दों के विषय 
में | इस विषय में स्पष्ट है कि यद्यपि माँ साहब उदृ-फ़ारसी 
शब्दों से बहुत बचे हैं तथापि ढंग बहुत कुछ उदु आना है, जैसे-- 
'कहने ल्गी' के स्थान पर लगी कहने! एक अनोखी बात का डॉल 
डाल न लिखकर 'डोल डाल एक अनोखी बात का! और फिर 
आती जातीं जो साँसें है? न लिखकर “आँतियाँ जातियाँ जो 


( एे४ ) 


साँसें हैं” लिखना ) यह कृदन्त पदों में बहुबचनानत चिन्ह लगाना 
उदूवालों की खासियत थी । खाँ साहब भी इससे बच न सके | हाँ, 
गंवारू शब्दों का उन्‍होंने एक प्रकार से बिलकुल वहिष्कार किया है। 

दूसरा मुख्य उद्देश्य उनका इन शब्दों से प्रगट होता है :-.. 

“दाहना हाथ सुँह पर फेरकर आपको जताता हूँ जो मेरे 
दाता ने चाहा तो वह ताव-भाव ओर कूद-फाँद और 
लपट-कपट दिखाऊँ, जो देखते ही आपके ध्यान का घोड़ा, जो 
बिजली से भी बहुत चंचल अचपलाहट में है, अपनी चौकड़ी 
भूल जाय |? >८ >€ > 

इससे यह प्रतीत होता है कि जनता के सामने एक विचित्र 
वस्तु रखकर वे उसे चकित कर देना चाहते थे। यह उद्देश्य 
उनका हर तरह से सराहनीय है | यह उद्देश्य हर तरह से त्लोकिक 
है और उसी उद्देश्य की वृद्धि होने ही का यह फल है कि आज 
दिन हिन्दी साहित्य के किन्हीं किन्हीं अज्ञोें को कुछ पूर्ति हो रही 
है ओर इस उद्देश्य के जन्मदाता हैं इन्शाअल्ला खाँ | क्रमशः 
लोग धार्मिक साहित्य से ध्यान हटाने लगे और मनुष्य के चित्त- 
विनोद तथा ओर तरह के फ्रायदों के लिये भी लिखने लगे । 

अब दो एक बातें खाँ साहब की शैली के बारे में भी कह देना 
चाहिये | उनकी विनोदशील तथा सरस प्रकृति का परिचय उनके 
एक एक वाक्य से मिलता है । पहला ही वाक्य देखिये “सिर म्ुका- 
कर नाक रगड़ता हूं उस अपने बनानेवाले के सामने, जिसने हम 
सबको बनाया ओर बात की बात में वह कर दिखाया, जिसका भेद्‌ 
किसी ने न पाया |” 


ऋचा 


( ६६ ) 


एक एक शब्द से लेखक को ज़िंदादिल्ली टपकती है, पग पग 
पर हास्यरस पूर्ण प्रयोग मिलते हैं, ज्यों ज्यों पढ़ते जाइये त्वयों 
त्यों लेखक की वेयक्तिकता साफ़ झलकने लगती है और उत्तरोत्तर 
उसके बारे सें अधिक से अधिकतर जानने की उत्सुकता बढ़ती 
जाती है | गोकुलनाथ की वार्ताओं की तरह यह नहीं कि ग्रन्थ 
का ग्रन्थ पढ़ जाइये, लेकिन लेखक के हृदय का पता न चले कि 
वह कहाँ है और कैसा है । उ्दू-फ़ारसी के शायर होने की धजह 
से उनकी भाषा में चुस्ती, सरलता, सुहाविरे कूट कूटकर भरे हैं, 
पर इसके साथ ही गंभीर भावों की भी कमी नहीं है । उन्होंने 
अपनी उसी चलती हुईं भाषा में हृदय के गूढ़तर भावों की 
व्याख्या की है। हाँ, यह अवश्य है कि शैली में गम्भीरता कम और 
चुलबुलापन ( !2॥070688 ) ज़्यादे है। एक एक अक्षर एक एक 
शब्द मानो कूद-फाँदकर सटक सटककर आगे बढ़ता है, विचार 
वान्‌ बूढ़ों की तरह सँमल सेभलकर पग घरना नहीं जानता । 

किसी भी भाव को वे सीधी तरह न कहकर घुमा फिरा- 
कर एक विचित्र प्रकार से कहेंगे। 

दूसरे शब्दों में वे एक वक्रोक्तिकुशल लेखक कहे जा सकते 
हैं। रसीली उपसाओं तथा चटपटे रूपकों की भी खासी बहार 
हे ! शैथिल्य का लेश मात्र कहीं नहीं दीख पड़ता | प्रो० आज्ञाद 
का कहना है कि “उनके अल्फ़ाज मोती की तरह रेशम पर ढलकते 
आते हैं ।! ५८ ८ « 

इनके कलम का बन्दोबस्त आरगन बाजे की कसावट 
रखता है। उनके निरर्थक शब्द भी एक प्रकार का आनन्द ही देते 


( दे७ ) 


हैं । इनकी शैली के इन गुणों को देखते हुए इनकी शैज्ञी विचित्र 
(7077४४१४९) मानी जा सकती है | इनकी शैली का प्रभाव कुछ 
परवर्तोी लेखकों पर पड़ा है, जिनमें पं० प्रतापनारायण मिश्र मुख्य हैं । 

( ३ ) लल्लू जी ल्ञाल--लल्लू ज्ञाल जी आगरे के रहनेवाले 
गुजराती ब्राह्मण थे । इनका जन्म सन्‌ १७६३ में और प्र॒त्यु सन्‌ 
१८२५ में हुई । ये संस्कृत के विद्वान्‌ तो न थे; पर उ्द-फ्ारसी अवश्य 
जानते थे ओर त्रजभाषा में तो वे पले ही थे। सन्‌ १८०३ में 
अध्यक्ष जान गित्न क्राइस्ट के आदेश से कल्नकत्ते के फ़ोट विलियम 
कालेज में इन्होंने भागवत्‌ दशम स्कन्ध का अनुवाद किया और 
उसका नास प्रेससागर' रखा। यह पुस्तक त्रजभाषा-सिश्रित खड़ी 
बोली में है और उद्‌-क्ारसी आदि विदेशी शब्दों को इन्होंने बड़ी 
सावधानी से दूर रखा है | इससे ल्ञाभ न होकर हानि ही अधिक 
हुई है । मुहाबिरे ढे ढ़ने पर भी नहीं मित्नते । शब्दों और वाक्यों में 
बह ऐक्य ओर पारस्परिक संगठन नहीं है । भाषा की गति शिथित्र 
तथा मंद प्रतीत होती है। भावों का प्रवाह प्राय: असम्बद्ध 
तथा अस्वाभाविक सा जँचता है। शब्दाडम्बर की अना- 
बश्यक धूम रकखी गई है | यह अवश्य है कि इनका अन्थ केवत्त 
अनुवाद मात्र है ओर इससे उनकी भाषा की अच्छी-बुरी सभी 
विशेषतायं भागवत की आाषा की छाया मात्र हैं, पर यह भी 
निश्चय रूप से सानना पड़ेगा कि चूंकि लल्लू लाल जी ने 
अनुवाद करते समय एक खास तरह के गद्य के लिखने की प्रथा 
चलाने के उहेश्य से अपना ग्रन्थ लिखा था; इसलिये उनकी भाषा 
स्वाभाविक न होकर एक कार से बनावटी हो गई है । 


( देझ ) 


सबसे प्रधान विशेषता इनके गद्य में यह है कि उसके पढ़ते 
समय पाठक को बहुत-कुछ पद्य का सा आनन्द आता है। शब्दों 
तथा वाक्यों में अनुप्रास ओर तुक-साम्यता इतनी अधिक है कि 
सारा प्रेमसागर वस्तुत: पद्ममय हो गया है। एक उदाहरण देखने 
से यह बात स्पष्ट हो जायगी :-- 

वर्षा-शरद-ऋतु-वणन 

“श्री शुकदेव मुनि बोले कि महाराज ! ग्रीष्म की अति अन्ीति 
देख नृप-पावस ग्रचण्ड पशु, पत्ती, जीव-जन्तुओं की दशा विचार 
चारों ओर से दल-बादल साथ ले लड़ने को चढ़ आया । तिस 
समय घन जो गरजता था सोंई तो धोंसा बाजता था और वर्ण 
वर्ण की घटा जो घिर आई थीं सोई शूरबीर रावत थे, तिनके 
बीच बिजली की दमक शल्य की सी चमकती थी, बगपाँत ठोर ठौर 
ध्वजा सी फहराय रही थीं; दादुर, मोर कड़खेतों की सी भाँति 
यश बखानते थे ओर बड़ी बड़ी बूँदों की कड़ी बाणों की सी भड़ी 
लगी थी। इस धूम-घाम से पावस को आते देख, ग्रीष्म खेत छोड़ 
अपना जी ले भागा तब सेघ पिया ने वर्षाकर पृथ्वी को सुख दिया। 
उसने जो आठ महीने पति के वियोग में योग किया था, तिसका 
भोग भर लिया । कुछ गिर शीतल हुए और गे रहा उसमें से 
अठारह भार पुत्र उपजे, सो भी फल्न-फूल भेंट ले ले पिया को 
प्रणाम करने लगे ।” 

इस गद्य को देखने से ज्ञात होगा कि तुक तथा अनुप्रास 
लाने के लिये लेखक ने कितना कष्ट उठाया है--जैसे अति अनीति, 
जप पावस अचरड पशु पत्ती, दल बादल ले लड़ने इत्यादि। 
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अब अन्यन्न तुक-साम्यता देखिये :-- 


“जिसने अहक्लकार किया सो जगत में आन बहुत न जिया ।” 
“जब शकर ने उसे ऐसे कहा समम्राय, तब बाणासुर ध्यजा ले 
निज घर चला शिर नाय ।” 

“आगे जाय ध्वजा मन्दिर पर चढ़ाय । 

“पति बिन कामिनी ऐसी शोभा-हीन है जेसे चन्द बिन 
यामिनी। इस प्रकार के अनुप्रासों ओर तुकान्तों से प्रेमसागर भरा 
पड़ा है । इससे माघुय तो एक प्रकार का अवश्य आ गया है ओर 
कोमलकान्त पदावली की छटा भी सराहने योग्य हो गई है; पर 
एक प्रकार का भद्दा बनावटीपन आ गया है, जिसको बजह से 
सब मज़ा किरकिरा हो जाता है। आसाधारण चेष्टा, जो उद्पन 
न आने देने के लिये की गई है, उसे देखकर आश्वय होता है 
ओर साथ ही उन्तका यह प्रयत्न उपहास-योग्य भी प्रतीत होने 
लगता है :--जाकर', “चढ़ाकर! इत्यादि के स्थान पर जान 
बूककर, “जाय, “चढ़ाय' लिखा जाता है । इस प्रकार के 
“आय' प्रत्ययान्त शब्दों के मारे आफ़त है, जहाँ देखिये तहाँ, 
“'कहाय', 'लगाय', खाय,” 'नाय' बस यही तुक है । भाषा भद्दी हो 
जाय, ग्रामीण या ब्रज चाहे जैसी हो ज्ञाय; पर उदुपने की बू न 
आने पावे । जान-बूककर “उन्होंने! के स्थान पर “विन्होंने', “उनके! 
के स्थान पर 'तिनके' लिखा जाता है; पर यह सब होते हुए भी 
कहीं कहीं एकाघ भूत्ा-भटका विदेशी शब्द रही गया है; जेसे-- 
(शिव जी ने एक ध्वजा बाणासुर को देकर कहा इस बैरख” को 
ले जाय! | यह बिरख' तुर्की का बिरक' है, जिसका अर्थ मंडा 


( ७० ) 


है। वाक्य-विन्यास भी खोजने से एकाघथ जगह उढ़ें का सा 
मिलता है, जैसे :-- 

“अति लाड़-प्यार से लगे पावती जी को व्बाभूषण 
पहिनाने” । यह 'त्ञगे पहिनाने', लगी कहने! आदि के से प्रयोग 
उदृवालों की विशेषतायें हैं। शुद्ध हिंदीवाले उनके स्थान पर 
पहिनाने लगे, “कहने लगी! लिखेंगे । 

इन सब विशेषताओं को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है 
कि लल्लूलाल की भाषा कष्णोपासक कथावाचकों की सी ब्रज- 
मिश्रित खड़ी बोली है। लल्लूलाल का प्रेम सागर (गा गाकर ) 
पुराने कथावाचकों के सुनाने ल्ञायक्र अंथ हो गया है। मुंशी सदा- 
सुखल्ाल ने भी अर्बी-कारसी आदि विदेशी शब्दों का वहिष्कार- 
कर संस्कृत मिल्री हुईं शिष्ट भाषा में ही 'सुखसागर” लिखा था; 
पर लल्लूलाल की भाषा में ओर उनकी भाषा में बड़ा अंतर है। 
सुंशी जी की भाषा आजकल की परिमार्जित खड़ी बोली से 
बहुत-छुछ मित्षती है। उसमें जाय”, 'स्रिर नवाय', 'निरख', 
'कीजो' आदि के से ब्रज के मखनियाँ शब्द नहीं हैं ओर न तो 
उनकी भाषा कथावाचकों ही के काम की है। पं० रामचंद्र शुक्ल 
लल्लूल्ाल के गद्य की तुलना अकबर के समय के गंग कवि के 
गद्य से करते हैं | बात ठीक भी है। लल्लूलाल जी ने भाषा के 
प्रवाह को आगे बढ़ाने के बजाय इसे बहुत पीछे ठेल दिया; 
पर भाग्यवश उनको भाषा उन्हीं तक रह गई, बाद में किसी ने 
उसे नहीं अपनाया । यही सब दोष देखकर ही शायद पं० बाल- 
कृष्ण भट्ट ने प्रेमस़ागर की रचना को तुच्छ' कह डाला है; 
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पर यहाँ पर यह अवश्य कह देना पड़ेगा कि पंडित जी बहुत 
बढ़कर बोल गये हैं | ओज न होने पर भी माधुये ओर पसाद- 
गुण की कमी उनके गद्य में नहीं है । उनकी वणन ओर व्यज्ना- 
शक्ति अद्भुत है। भाषा का चमत्कार उनके वणन में खूब देखने 
में आता है । उनकी शब्द-संचय-शक्ति का विकास “उषा के रूप- 
वर्णान' में बड़ा हृदयग्राही हुआ है। कुछ भी हो, लल्लूलाल ने 
ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से हिंदी-गद्य को ऐसे साँचे में ढाला कि 
आगे चलकर वह साधारण विषयों के लिये अनुपयोगी होते 
हुए भो एक विशेष प्रकार के उपयोग के लिये उपयुक्त समझता 
गया । उनका गद्य रसपूर्ण, पद्यमयय तथा वर्णन-वैचित्रय से भरा 
हुआ है | इससे एक प्रकार की नई गद्य-शैली की सृष्टि हुई, 
जिसे कि आवेगात्मक गद्य-शेत्ली ( ७॥०४078) 8/99 ) कह सकते 
हैं। ( इस शेज्ञी के समर्थकों में आज भी कई लब्धग्रतिष्ठ 
लेखकों की गिनती हो सकती है । ) 


प्रेमसागर के पहले चार ग्रंथ ओर भी इन्होंने लिखे थे 
जनके नाम ये हैं 


( १ ) सिंहासन बत्तीसी । 

(२) बैताल पचीसी । 

(३ ) शकु तल्ला नाटक । 

( ४ ) मेघानल । ह 

इन चारों की आषा प्रेमसागर की भाषा से बिलकुल भिन्न 
है। इनकी भाषा एक प्रकार से पूरी तोर से उद है। तीन संग्रह- 
अंध इनके ओर मिलते हैं:-- 
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(१ ) राजनीति--इसमें हितोपदेश की कहानियों का संग्रह 
है । इसकी भाषा त्रजभाषा है । 

(२ ) माधव-वित्ञास । 

( ३ ) सभा-विज्ञास । 

इन दोनों ग्रथों की भाषा भी ब्रजभाषा है । 

( ४ ) सदल्न मिश्र । 

परिडत सदल मिश्र आरा (बिहार) के पास किसी गाँव के 
रहनेवाले थे । ये लोग खान्दानी परिडत थे । इनके पिता संस्कृत 
के अच्छे विद्वान थे और ये स्वयं भी अच्छे परिडत थे। ये 
भी फ्ो्ट विल्नियम कालेज में जान गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता 
में काम करते थे ओर पाठ्य पुस्तक बनाते थे। इन्होंने स्वयं कहा 
है कि परम प्रतापी श्री “कम्पती महाराज” का नाम सुनकर 
वे कल्कत्त गये ओर 'परम सुजान? गिल्लक्रीस्ट साहब की आज्ञा- 
नुसार दो-चार प्रन्थ संस्कृत से भाषा में तथा भाषा से संस्कृत में 
किये; पर इनका एक ही ग्रन्थ संस्क्ृत से भाषा में किया हुआ 
'नासिकेतोपाख्यान! मिलता है। भाषा से संस्कृत में किया हुआ 
एक भी ग्रन्थ नहीं मि्ता । 

इनका अन्थ भी लल्लू ल्ञांल के प्रन्थ की भाँति संस्कृत से 
अनूदित है और इस दृष्टि से इनका कार्य यद्यपि सैयद इन्शा के 
काये से अपेज्ञाकृत उतने महत्त्व का नहीं है, पर तो भी इनकी 
भाषा कई मानी में लल्लूलाल की भाषा से विशेष परिसार्जित हे । 
यह यद्यपि संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और लल्लूलाल जी संस्क्रत 
वैसी नहीं जानते थे, पर इन्होंने डे के रंग-ढंग तथा मुहाबिरों से 
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उतना मुह नहीं मोड़ा है। उदू का रंग देने से भाषा में जो चुस्ती 
ओर लोच आ जाती है, उसे मिश्र जी खूब सममते थे 
ओर जानबूमकर यथास्थान उन्होंने अपनी भाषा में उद का 
पुट दिया है; जैसे-'लगी कहने', 'छन एक तो मूर्छित रही! । 
ओर के स्थान पर वे हमेशा वो” लिखते हैं । 

लल्लूल्ञाल जी के गद्य में जो शब्दाडंबर है ओर उसकी वजह 
से जो एक विशेष प्रकार की कृतिमता आ गई है, उसका मिश्र जी 
के गद्य में कहीं चिन्ह मात्र भो नहीं है। शब्दों को बेतरह 
तोड़ना-मरोड़ना भी मिश्र जी की भाषा में नहों देखने में 
आता । उनकी ( गद्य ) शैली सरत्न तथा पद-योजना का ढंग 
स्वाभाविक है। उनके मुहाविरों में एक अपूबं सजीवता ओर 
नवीनता है जैसे “हब से दूने हो', 'ल्ड़कई से आज तक सुग्गा 
सा पढ़ाया | 

इन्होंने ही शायद पहले पहल दोहरे शब्दों के प्रयोग की 
प्रथा हिन्दी में डाली; जैसे--भोतर-बाहर नृप के मन्द्रि में उथल- 
पुथल हो गया, यह बात कानाकानी होने लगी, 'फूलो-फल्तो', 
'बोहार-सोहार', रोने-कल्पने” इत्यादि । 

इन सब बातों से इनको अभिव्यव्जक शक्ति ओर भी बढ़ 
गई है ओर इनके गद्य की उपयोगिता बोलचाल, सुगम. साहित्य 
तथा ओर सब साधारण बातों में बढ़ गई है । 

असल्न में बात यह हुई है कि ये यद्यपि यह समभते थे कि 
उदे ओर हिन्दी का चिरकाल तक एक रहना हिन्दी के अस्तित्व 
के लोप का कारण होगा; पर अब तक के सहविकास से हिन्दी 
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ने उदू' से जो कुछ सीखा था, उसे परित्याग करने में मिश्र जी 
ने खेर नहीं समझी। इसको उनकी दूरदर्शिता ही सममानी 
चाहिये | यह सब होते हुए भी उनको इस बात का बराबर ध्यान 
रहा कि उसके द्वारा स्वतंत्र रीति से हिन्दी की एक गद्य-शैल्ली का 
रूप बन रहा है । इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने त्रजभाषा के 
“कबही' और 'भये' शब्द्‌ को कभी भी 'कभी' और (हुए! नहीं 
लिखा । वे शायद किसी गुप्त शक्ति से इस बात को समझ गये थे 
कि हिन्दी साहित्य के जीवनकाल में एक ससय ऐसा आवेगा, जब गद्य 
ओर पद्म की भाषा को एक करने के विषय में छीज्लालेदर शुरू 
होगी, यहाँ तक कि पद्म से भी ब्रज॒भाषा का प्रभ्ुत्व दूर होगा 
ओर उसके स्थान पर खड़ीबोली का व्यवहार होगा । नासिकेतो- 
पाख्यान की मुहाविरेदार खड़ीबोली इस कथन का प्रमाण 
है। यह कहना तो अत्युक्ति होगी कि उनकी भाषा पूरी तोर से 
आजकल व्यवहार की जानेवाली मिश्रित खड़ी बोली है; क्योंकि 
उनकी भाषा सें ब्रज ओर पूरबी शब्द भी आते हैं; जैसे-'फूलन्ह के 
बहुत बिछोने', 'सोनन्द् के थंभ', चहुँदेसि', 'खुनिः आदि प्रयोग 
ब्रज-भाषा के हैं; पर 'इहाँ', 'सतारी', “बरते थे, 'जुड़ाई”, 'बाजमे 
लगा, 'जोन' आदि पूरबी शब्द हैं। 

भाषा के नमूने के लिये थोड़ा सा अंश नासिकेतोपांख्यान 
से नीचे दिया जाता है :-- 

५इतने में जहाँ से सखी-सहेली और जात-भाइयों की स्त्री 
सब दोड़ी हुई आई, समाचार सुन जुड़ाई', मगन हो हो नाचने, 
गाने, बजाने लगीं ओर अगणित रुपया; अन्न, वस्त्र राजा, रानी 
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ने ब्राह्मणां को बोला बोला दान दिया। आनन्द बधावा बाजने 
लगा । हर्षित हो नरेश ने वहाँ से सभा में जा ऋषि से कहा कि 
महाप्रभू आपने मेरा बड़ा कलंक मिटाया है। इस आनन्द का 
कुछ वारापार नहीं, अब निश्चिन्त हो यहाँ विराजिये, कन्या मँगा 
आपको से दूँगा । 

ऐसे कह अम्बत पदाथ भोजन करा अति आदर से मुनि 
को टिकाया, वो तुरंत सेबकों के सहित पालकी भेज नाती-समेत 
बेंटी को बन से मंगा लिया। गले लगाकर सब रनिवास ने 
सेंट किया | बालक गोदी में ले मतारी लड़की को घर में बैठा 
रो रो बन की बात पूछने ल्गी। भाई, गोतिया, हित, मीत, नगर 
के लोग देखने आए; भीतर-बाहर नृप के मन्दिर में मारे भीड़ 
के उधक्ष-एथल हो गया ।” 


१८०३-५७ के बीच का डत्य 


सन्‌ १८०३ के लगभग हिंदी गद्य की नींव तो पड़ी; पर 
लगभग पचास या साठ बष के लिये उसकी उन्नति बंद रही | 
राजा शिवग्रसाद के समय तक इस बीच में कोई गद्य-लेखक ऐसा 
नहीं मिलता, जिसके किसी एक भी ग्रंथ का पता हम लोगों को 
लगा हो। यथाथ में सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोह के बाद ही 
से नियमित रूप से हिंदी गद्य लिखा जाने ल्गा। अब ९८०३ 
ओर १८५७ के बीच में जो कुछ हुआ, उसका एक सूक्ष्म दृष्टि से 
सिंहावल्ोकन कर लेना चाहिये | इस अवसर में हिंदी गद्य की 
कुछ सेवा अगर किसी ने की तो ईसाई मिशनरियों ने की। 
अंग्रेज़ी राज्य अभी अच्छी तरह से जमने भी नहीं पाया था कि 
इन लोगों ने अपना काम छेड़ दिया। सबसे पहले इल्जील 
( बाइबिल ) का हिंदी में अनुबाद किया गया। इन पादड़ियों का 
उद्देय तो सवसाधारण में अपने मत का प्रचार करना था, पर 
अलकद्य रूप से उससे हिंदी का कुछ उपकार हो ही गया; कम से 
कम इतना तो अवश्य हुआ कि हिंदी गद्य का जो बीज इन्शा- 
अल्ला आदि के द्वारा अंकुरित हुआ था, उसे इन लोगों ने राजा 
शिवप्रसाद आदि के आविर्भाव काल तक जीवित रक्खा | 


( ७७ ) 


सिरामपुर उस समय पादरियों के कायक्षेत्र का केंद्र हो 
रहा था, विलियम केरे नाम के एक पादड़ी उस समय बहुत प्रसिद्ध 
हो रहे थे । कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि इन्हीं केरे साहब 
ने स्वयं बाइबिल का अनुवाद हिंदी में कियां। सन्‌ १८०९ ई० 
के लगभग केरे साहब ने “नये घर्-नियम ( 'ए७ए 7७४(७77676 ) 
का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और सन्‌ १८१८ में संपूरण 
इसाइयों के सब ग्रंथों का हिंदी अनुवाद हुआ । 

इन अनुवादों की भाषा के बारे में सबसे बड़ी मार्के की बात 
यह है कि इन्होंने लल्लुल्ञाल ओर सदासुखलाल की भाषा ही 
को आदश माना । उदंपन ओर अर्बी-फरारसी के शब्दों का यथा- 
संभव प्रयोग नहीं हुआ है । उस समय जब उदे की तूती सभी 
जगह बोल रही थी, ये विदेशी भी इस बात को भत्नी भाँति 
समझ गये थे कि यह उदू यहाँ की स्वाभाविक भाषा नहीं है । 
जिस भाषा सें साधारण हिंदू जनता अपने कथा-पुराण कहती- 
सुनती थी, उसी भाषा का प्रयोग इन्होंने उपयोगी समझा | इससे 
यह बात सिद्ध होती है कि जिस संस्कृत-मिश्रित भाषा का विरोध 
करने की प्रथा सी हो गई है, उसी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग 
रहा है ओर है। ईसाई अनुवादकों ने अपनी भाषा में अर्बी 
फारसी के शब्दों के स्थान में हिंदी के ठेठ घरामीण शब्दों तक का 
व्यवहार बेधड़क किया है। जहाँ कहीं कुछ विचित्रता देखने में 
आती है, वह भाषा की वाक्य-रचना तथा शैली के कारण । 
वाले! के स्थान पर ब्रजभाषा के हारे! शब्द का प्रयोग होता है 
तक को जगह हमेशा लो” लिखा जाता है, पर त्रज़भाषा का 


( ७८ ) 


रंग उतना अधिक नहीं चढ़ाया गया है, जितना कि लल्लूलातल 
की भाषां में। आय, जाय, समभार्या इत्यादि के स्थान पर 
बराबर आके!, जाके, 'समभाके! लिखा जाता है। एक नमूना 
नीचे दिया जाता है :-- 

“तब यीशु योहन से बपतिस्मा लेने को उसके पास शाल्ील 
से यदन के तीर पर आया; परंतु योहन यह कह के उसे बजे 
लगा कि मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना अवश्य हे ओर 
क्या आप भेरे पास आते हैं। यीशु ने उसकों उत्तर दिया कि 
अब ऐसा होने दे; क्योंकि इस रीति से सब धर्म को पूरा करना 
चाहिये। यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत जल के ऊपर आया ओर 
देखो उसके लिये स्व खुल गया और उसने इश्वर की आत्मा को 
कपोत की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा ओर देखो 
यह आकाशवाणी हुईं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे में अति 
प्रसन्न हूँ ।” 

इसके बाद इसाइयों की प्रचार-विषयक पुस्तकें ओर पत्र 
नियमित रूप से निकलते रहे; पर बाद की प्रकाशित पुस्तकों में 
उद्पन भी कुछ कुछ अलक्ष्य रूप से घुस पड़ा। इसका कारण 
यह प्रतीत होता है कि बिना उद्‌-फ्रारसी के टकसाल्ली प्रयोगों को 
लाये हुए वे भाषा में चुस्ती नहीं ला सकते थे। सन्‌ १८३६ में 
छपी दाऊद के गीतों! नाम की पुस्तक देखने से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है । 

क़रोब क़रीब इसी समय छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये इसा- 
इयों ने बहुत से मदरसे खोले ओर स्कूलों में पढ़ाई जाने लायक़ 


( छह ) 


किताबें भो लिखवाना शुरू किया। सन्‌ १८३३ में आगशरे में 
पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी” स्थापित हुई | इस सोखा- 
इटी ने कुछ उपयोगी पुस्तक प्रकाशित कीं। सन्‌ १८३७ में 
इंगलेणड के एक इतिहास का तथा सन्‌ १८३९५ में माशमैन 
साहब के आचीन इतिहास का अनुवाद कथासार' के नाम से 
प्रकाशित हुआ । इसके अनुवादक पंडित रतनलाल थे ओर संपा- 
दक पादरी 'मूर' साहब (०. 0. )०07७ ) थे । इस पुस्तक की 
भाषा शुद्ध परिडताऊ भाषा है। की! की जगह पर 'करी' और 
पाते हैं! के स्थान पर 'पावते हैं? आदि प्रयोग बराबर मित्नते हैं । 
भाषा का नमूना नीचे देखिये :-- 

“परन्तु सोलन की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध- 
भंजन न हुआ । पक्षपातियों के मन का क्रोध न गया। 
फिर कुल्ीनों में डउपद्रव मचा ओर इसलिये प्रजा की 
सहायता से पिसिस-ट्रेटस नामक पुरुष खबोों पर परा- 
क्रमी हुआ । इसने सब उछपाधियों को दबाकर ऐसा 
निष्कृंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह अनाचारी कहाया, 
तथापि उस काल में दूरदर्शों ओर बुद्धिमानों में अग्रगण्य था |” 

इस सोसाइटी ने दो ओर उल्लेखनीय पुस्तकें निकलथाई :--- 

(१ ) 'भूगोल्लसार” ( १८४० )--पं० ऑंकार भट्ट । 

( २ ) “रसायन प्रकाश” ( १८४७ )--पं० बद्रीलाल शर्म्मा । 

कलकते में भी इसी तरह की एक स्कूल बुक सोसाइटी 
काम कर रही थी, उसने “पदार्थ-विद्या” संबंधी ग्रथों को प्रका- 
शित कराने की ओर अधिक ध्यान दिया। एक अंथ “पदार्थ 


( ८४० ) 


विद्यासागर” १८४६ ई० में निकला था । इसी प्रकार कुछ रीडरें 
भी इन मिशनरियों ने निकाली थीं, जो प्रारंभिक कक्षाओं के लिये 
बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई थीं । 

इधर मिजापुर में सन्‌ ५७ के ग़द्र के कुछ ही पहले एक 
“आरफ़ेन प्रेस” खुला था, जिसमें शिक्षा-विभाग के योग्य छोटी- 
मोटी बहुत सी पुस्तक छपी थीं। इनका संपादन एक 'शेरिंग! 
( 078 ) साहब करते थे। यहाँ की छुपी कुछ उल्लेख- 
योग्य पुस्तकों के नाम यों हैं :-.- 

( १ ) भूगोत्न-विद्या । 

(२) भू-चरित्र-दपंण । 

( ३ ) विद्यासागर । 

(४ ) मनोरंजक-चबृतांत । 

(५ ) अंतुप्रबंध । 

( ६ ) विद्वान-संग्रह । 

इन पुस्तकों का प्रकाशन-काल १८५०५ से लेकर १८६२ करे 
आस-पास है। 

तब से लेकर पादड़ी लोग बराबर हिंदी की कुछ न कुछ 
सेवा करते आये हैं। दो एक तो इनमें से अच्छे कवि भी हो 
गये हैं; जैस्रे--'आसी', “जान! इत्यादि । इनके भजन देशी 
इंसाइयों में बहुत प्रचल्चित हुए और अब तक गाये जाते हैं। 
कुछ पादड़ियों ने खंडन-मंडन तथा ग्रचार-संबंधी उपदेशों से भरे 
हुए बहुत से पेंप्लेट निकाले। इन सबों कां असल उद्दश्य तो 
ईसाई मत तथा सभ्यता का प्रचार था; पर इसी बहाने हिंदी का 


( मरे ) 


भी कुछ उपकार हो ही गया; बल्कि यों कहना चाहिये कि कुछ 
दिनों तक हिंदी-गद्य को ज्लोप होने से बचाने का श्रेय इन्हीं 
मिशनरियों को ही हे । 

राजा शिवप्रखाद ओर राजा लक्ष्मणर्तिह के काय की समा- 
लोचना करने के पूव दो ओर बातों का स्मरण करना आवश्यक 
है | साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि इन लगभग 
साठ वर्षा के बीच में मिशनरियों के कार्य के सिवाय दो नई 
घटनाये हिंदुस्तान में ऐसी हुईं, जिनका हिंदी-गद्य पर बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा । उनमें पहली घटना यह थी :-- 

लाड मेकाले के परामश तथा उद्योग से लाडे विलियम 
बेंटिंक के काल में देशवासियों की शिक्षा का प्रबंध पाश्चात्य ढंग 
पर अंग्रज्ञी साध्यम-द्वारा होना निश्चित हुआ। मेकाले की 
व्यवस्था के अनुसार उपयुक्त पाख्य पुस्तकें बनीं और लोगों को 
अंग्र जी पढ़ने का शोक़ हुआ और इससे विशेष बात यह हुई 
कि अंग्रेज़ी पढ़े लोगों को कंपनी के दफ़्तरों में पड़ाधड़ नोकरियाँ 
मिलने लगीं। इससे सबसाधारण की प्रबृत्ति पाश्चात्य शिक्षा 
की ओर ओर भी तीम्र हो गई। इस प्रकार की शिक्षा का फल 
बह हुआ, जा इस प्रकार की परिस्थितियों में होना स्वाभाविक 
था, अर्थात्‌ लोगों का ध्यान बड़ी तेज़ी से पाश्वात्य सभ्यता 
तथा रहन-सहन की ओर खिंचा। सभी बातों में अंग्रेजों छे 
अलुकरण का नशा चढ़ा । वेश-भूषा, खान-पान, बोल-चाल, यहाँ 
तक कि नित्य का व्यवहार भी लह्लोग धीरे धीरे अंग्रेजों की 
भाँति करने लगे । इससे यह हुआ कि थौीरे धीरे यहाँ के 

हिं० साध--६ 


( झरे ) 


लोगों में एक खास तरह की व्यवहारिकता आने लगी जो 
गद्य के क्तिये बड़ी उपयोगी सिद्ध हुईं। यह एक स्वभाव. 
सिद्ध बात है कि आदमी ज्यों ज्यों अधिक्र से अधिकतर 
व्यावहारिक तथा संसारी होता है त्यों त्यों बह कविता 
अथवा पद्म से दूर हटता जाता है और गद्य के निकट 
पहुँचता जाता है। इस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारी कम्पनी 
थी, इसके कम्मचारी तथा प्रष्ठ-पोषक सब घोर व्यवसायी तथा 
नीति-कुशत् थे। ऐसे लोगों से कविता से क्‍या सस्बन्ध | इनके 
रहन-सहन तथा हर बात मे एक बिचिन्र प्रकार की व्यव- 
हारिकता कूट कूट भरी पड़ी थी। लाडे मेकाले के प्रयत्न से जब 
भारतवासियों ने पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली को अपनाया तो उसके 
साथ ही साथ शायद अदृश्य रूप से उनके नित्य के व्यवहार में 
भी अंग्रेज़ी व्यवहारिकता घुसने ल्गी। पाश्चात्य सभ्यता का 
अन्यतम आदश अपने काम से काम तथा स्वार्थ-पाधन ही को 
मोक्ष पद समझना भारतवासियों के सामने आया और सांसारिक 
दृष्टि से यह सिद्धान्त उन्हें बहुत उपयोगी जँचे। इससे और जो 
कुछ हुआ उससे यहाँ हमको कुछ मतछब नहीं, पर गद्य-साहित्य 
को वृद्धि अवश्य इस भीतरी परिवर्तन के कारण हुई । द 
पारचात्य साहित्य को इस प्रकार सर्वाज्ञ सुन्दर देखकर 
भारतवासियों को अपने साहित्य का कमी स्पष्ट दिखाई देने त्ञगी। 
इनके अपने साहित्य में कविता, सो भी ग्रधानत: झूंगार रस की 
कविता को छोड़कर ओर छुछ नहीं था| इनके सामने एडीसन 
ओर स्टील के आदश निबन्ध, वेकन के भाव-पू्ण विचार, 


( झईे ) 


ड्राइडन की ग्रोढ़ भाषा के लेख तथा गिबन्‌ आदि के ओज-पूर 
इतिहास आये ओर इनकी आँखें खुलीं और पहली बा: 
इनको मालूम हुआ कि गद्य सें उच्च से उच्च कोटि का साहित्य 
लिखा जा सकता है | उस समय यानी १९ वीं शतादवदी के सध्य- 
काल तक अंग्र जी साहित्य काफ़ी उन्नति कर चुका था और 
व्यापक रूप में उन्नति करता जा रहा था और उस समय 
हिंदी साहित्य के सराग्य-विधांता इस बात का निशय कर रहे थे 
कि क्या साहित्य झूंगार विषय की कविता को छोड़कर, नायिका- 
भेद के परे ओर भी कुछ हो सकता है। इस अनुभव से हिंदी के 
सेवक अवश्य जगे ओर गद्य की आर उनका ध्यान वेग से 
आकर्षित हुआ । अस्तु--- 

दूसरी मार्के की चात जो हुई सो यह थी कि सच्‌ १८५७ में 
सर चाल्स उड ने विज्ञायत से एक शिक्षा-संबंधी मउविदा 
( 5टाश॥९ ) तैयार करके भेजी, जिसमें हिंदुस्तान की देशी 
भाषाओं ( एश०80पॉ&/३ )में यहाँ के लोगों को शिज्षा देने 
के लिये गाँवों में स्कूलों के खोलने की अनुमति दी गई थी। 
मेकाले ने अगर अद्गरेज़ी माध्यम-द्वारा उच्च शिक्षा का प्रबंध 
किया तो उड साहब ने देशी भाषाओं की शिक्षा को नींद डालो, 
गाँव गाँव में सदरसे तथा स्कूल खुलने लगे। पाव्य-क्रम तथा करी- 
कुलम इत्यादि की सृष्टि हुई तथा पाव्यपुस्तकें बनीं | 'इनके द्वारा 
हिंदो गद्य के विकास में बड़ी सहायता मिल्ली । एक तो इस कार 
कि पाठ्य पुस्तकें आदि विशेषतः गद्य ही में रची जाती हैं, दुसरे 
यो कि जो लोग यहाँ से शिक्षा पाकर निकले, वे हमारे गद्य- 


( छ७ ) 


साहित्य के भावी लेखक थे ओर बहुत से अपने हृदय में हिंदी- 
गद्य की सेवा करने की उत्कट अभिज्ञलाषा लेकर निकले । 

परन्तु हिंदी गद्य के क्षत्र को विस्तृत करने के लिये इन 
सब बातों के होते हुए भी उसका एक ग्रधान शत्रु था, जो हिंदी 
गद्य के अस्तित्व ही को हवा में उड़ा देना चाहता था, यह डदूँ 
था | अदालतों में उदू ही का व्यवहार होता था और फ्रारसी 
लिपि का प्रचार इतना बढ़ा हुआ था कि जो लोग हिंदी लिखने 
का दुम्साहस करते भी थे, वे भी फ़ारसी लिपि ही का व्यवहार 
करते थे । श्रेमसागर के ढंग के ग्रंथ लगभग साठ वर्ष तक नहीं 
बने | इसी बीच में दुर्भाग्य-बश सन्‌ १८३५ ई० में फ़ारसी लिपि 
के साथ साथ हिंदी जारी हुईं | इससे देवनागरी वर्णो" पर कुठारा- 
घात सा हुआ । शायद हिंदी को ऐसी ही सक्कुटमय अवस्था में 
पाकर बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने दुःख से कहा था :-- 

“जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, वह फ्रारसी अक्षर 
सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उ्ू बन 
गई | हिंदी उस भाषा का नाम रहा, जो ट॒टी-फूटी चांल पर 
देवनागरी-अक्तरों में लिखी जाती थी ।? यह अवस्था यहाँ तक 
शोचनीय हो गई कि ल्ञोग देवनागरी अक्षर धीरे धौरे भूल से 
गय । हिंदुआं का साधारण पत्न-व्यवहार भी उदूँ में होने लगा था। 
इसका अधान कारण यह था। लोग खासकर उसी भाषा को 
अपनाते हैं, जो राजदबार में सम्मानित होती है। कचहरियों में 
जिसमें काम होता है, हाकिम हुक्‍्काम और रईस लोग जिस 
भाषा का व्यवहार करते हैं, ऐसी भाषा थी उदं , जैसे--आजकल 


( झंडे ) 


अंग्रेज़ी है, इसोलिये गुप्तजी ने कहा है कि लोग फ़ारसी अज्ञर 
सीखने पर विवश हुए। किसी देश की सभ्यता या साहित्य 
का ल्ोप पशुब्॒ल से उतने सुचारु रूप से नहों हो सकता, जितना 
कि विजेता के साहित्य ओर सभ्यता की चमक-दमक के प्रभाव 
से । इससे होता यह है क्लि लोग नये प्रकार के साहित्य की चक्ता- 
चोंध में आकर अपने साहित्य को भूल जाते हैं ओर उसे एकदम 
निम्न श्रेणी का समझने लगते हैं ओर आज ही कल अनेक 
उच्च श्रेणी की शिक्षा पाये हुए लोग नहीं जानते कि उनके 
हिंदी या संस्कृत साहित्य में भी कुछ है। जो लोग कुछ ध्यान देने 
का कष्ट करते भी हैं, वे भी अपने ही साहित्य को सात समुद्र 
पार रहनेवालों की आँखों से देखते हैं। उनका सारा काम पत्र- 
व्यवहार से लेकर अंग्र ज़ी ही में होता है। अपने ही साहित्य 
पर यदि समालोचनात्मक लेख या पुस्तक लिखी जाती हें, वे 
भी अंग्र जी ही में, मानो इन लोगों के पास अपनी कोई भाषा 
है ही नहीं । जो लोग हिंदी लिखने का कष्ट उठाते भी हें, वे 
अपने विचारों को पहले अंग्रेज़ी ढ्वी में बिठा लेते हें ओर फिर 
उसका अविकल अनुवाद करके रख देते हैं। इसी में उनको 
सुविधा होती है। कभी कभी वे बड़ी विक्ट कठिनाई में पड़ 
जाते हैं, जब किसी भाव को, जिसको कि अंग्रेजी में तो वे भली 
भाँति प्रगट कर सकते हैं, पर हिंदी में लाख कोशिश करने पर 
भी उनको उस साव के प्रगट करने को शब्द नहीं मिल्ञते। ऐसे 
अवसरों पर वह कोष की शरण लेते हैं ओर उल्लटे-सीथे शब्दों 
को विठाकर इस ग्रकार से रख देते हैं कि उनको देखते ही प्रगट 


५ मद ) 
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हा जाता है कि अमुक विचार विदेशी है और अपनी भाषा से 
उसका थूत खड़ा किया गया है । 

इन सब वातों के कहने का तात्पय यही है--राज-दर्बार द्वारा 
सम्मानित भाषाओं से किस ग्रकार हिंदी का गल्ला घोंटा गया है 
ओर घोंटा जा रहा है। पहले हिंदी की रेह अगर उदू ने भारी 
तो आज भी वही बात अंग्र जी द्वारा हो रही है। स्कूज्नों और 
कालेजों में लड़कों से अंग्रेज़ी माध्यम द्वारा ही सब काम कराया 
जा रहा है। सब प्रकार की पाख्य पुस्तकें विशेषतया अंग्रेज्ञो ही में 
बनती हैँ ओर परिणाम्र यह होता है कि लोग अंग्र जी वातावरण 
से इतना घुल्न जाते हैं कि किसी दूसरी भाषा में विचार करता 
भी उनके लिये असंभव हो जाता है। ऐसे लोगों को मौलिक 
रूप से हिंदी में कुछ लिखने की शक्ति ही नहीं रह जाती, ज्यादा 
से ज्यादा उनसे अनुवाद हो सकता है। जो लोग ऐसा समझते 
हैं कि आज दिन हिंदी साहित्य की उन्नति हो रही है, वे बड़े भ्रम 
में हैं। हिंदी साहित्य में प्रप्तिद्ध पाश्चात्य उपन्यासों ओर कहा- 
नियों के अनुवाद या छायानुवाद के अतिरिक्त और क्या हो रहा 
है। आधुनिक कविता भी पाश्चात्य रंग में रंगी जा रही है। 
भाव सात-समुद्र पार से आ रहे हैं। यदि यही हात्न रहा तो 
कोन कह सकता है कि गुप्रज्जी के शब्दों में जेसे (हिंदी भाषा हिंदी 
न रहकर उदूं बन गई” वैसे ही दस दिन बाद हिंदी भाषा हिंदी 
ने रहकर अंग्रज्णी बन जायगी और हिंदी लिपि के स्थान 
पर रोमन लिपि का व्यवद्दार विशेष सुविधाजनक न समझा 
जायगा। इसका एक मात्र उपाय यही हो सकता है कि स्कूलों 


( ८७ ) 


ओर कालेजों में शिक्षा का माध्यम हिंदी हो । सब ग्रकार की पाठ्य 
पुस्तकें, इतिहास, भूगोल्न, गरित, विज्ञान तथा पदा्थे और जल्न- 
विद्यायें, तके तथा दर्शन-शात्ब, अथ शाश््र तथा रसायनादि शास्त्रों 
पर जहाँ तक हों, स्वतंत्र नहीं तो उत्तम अनुवाद अन्थ लिखे जाने 
चाहिये। समय को देखते हुए उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने- 
वाले को एक यूरोपीय भाषा का जानना बहुत आंशों में 
सुविधाजनक अवश्य है; परन्तु अपनी भाषा ओर साहित्य से 
अच्छी तरह अवगत होने के पश्चात्‌ ; परन्तु यह आवश्यक नहीं 
कि बह यूरोपीय भाषा अंग्र ज्ञी हो अंग्र ज़ी भाषा का जानना 
ज़रूरी इसलिये हो रहा है कि सब सरकारी दफ़॒रों ओर कचह- 
रियों में काम अंग्र जी ही में होता है, कानूनी पुस्तकें सव अंग्र जी 
ही में हैं; अतः जो मनुष्य अंग्रज्जी नहीं जानता, उसके लिये 
किसी सरकारी दफ्तर में या शिक्षा आदि किसी भी विभाग में 
काम करना या अदालती कारवाइयों में किसी प्रकार का भाग 
लेना असम्भव कर दिया गया है | यदि इन सब विभागों में हिंदी 
से काम लिया जाता तो हिंदी भाषा ओर हिंदू जाति दोनों ही का 
कितना कल्याण होता। राष्ट्र भाषा तो हिंदी को सभी मानते हें, 
पर वह केवल्न पूजने ही भर के लिये । ु 

अस्तु अब इस प्रश्न को कि हिंदी का उद्धार अंग्रेजी और 
अंग्र जीपने से किस प्रकार हो, हम उस अबस्था में अच्छी तरह 
समझ सकेंगे, जब हम देख लेंगे कि उदू ओर उदूपने से हिंदी का 
पिंड छुड़ाने के लिये राजा शिवप्रसाद आदि महानुभावों ने किन 
उपायों से काम लिया था । 


बलबे के बाद का हिंदी गद्य 


१९ वीं शताब्दी के मध्य तक छू की तूती बोलती 
रही । ऐसे समय कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि ड्दू 
भाषा और फ़रारसी लिपि से यदि हिंदी की रक्षा न की जायगी 
तो हिंदी का अस्तित्व ही कुछ दिनों में मिट जायगा। ऐसे 
लोगों में राजा शिवप्रसाद और लक्ष्मण सिंह का नाम पहले 
आता है | 

जिस समय में राजा शिवप्रसाद का आविर्भाव हुआ था, उसका 

निरूपण ऊपर हो चुका है। अब विचार करने 

राजा शिवप्रसाद की बात यह है कि राजा साहब के साषा-संबंधी विशेष 
(१८२३-- कर हिंदी भाषा-सम्बन्धी विचार कैसे थे । इस बात 
१८६५ ईं० ) को प्राय: सभी साहित्य-ममेज्ञ समभते होंगे कि प्राय: 
सभी भाषाओं के गद्य-साहित्य में समय समय पर 

दो विभिन्न प्रकार की श्रवृत्तियों की मुठभेड़ हुआ करती है। एक 
के ग्रेमी यह चाहते हैं कि भाषा का विकास स्वतंत्र रीति से हो । 
उसको अपने उत्थान के लिये कभी किसी भाषा का मुखापेक्षी 
न होना चाहिये। दूसरे इस बात का कट्टर विरोध करते हैं। 
उनका कहना यह है कि कोई भी भाषा अपने आपही में कभी 
पूरा नहीं हो सकती । जो राबद अन्य भाषाओं से आकर चिर 
व्यवहार से घरेलू शब्द से बन गये हैं, उन्तका वहिष्कार करना भाषा 
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को निधेन वनाना है। दोनों विचार के लोग हमेशा, प्राय: प्रत्येक 
भाषा-साहित्य-क्ष त्र में देखने में आते हैं। हिंदी गद्य की विकास- 
धारा में उपरोक्त दो प्रकार के विचार रखनेवाले आरम्भही से देखने 
में आ रहे हैं। सबसे पहले लल्लू त्ञाज्न ही ने हिंदी गद्य में “शुद्धि- 
बाद” ( एणा5७ ) की नींव डाली, पर उनका विरोध तुरंत उनके 
जीवन-काल ही में सदल सिश्र ने क्रिया और इस मानी में इन्शा- 
अल्ला खाँ भी लल्लू लाल के विरोधी कहे जा सकते हैं। लल्लू 
लाल जी ने उदपने को न घुसने देने के लिये जो भगीरथ परिश्रम 
किया है, वह कहीं कहीं उपहासासरपद जँचने लगता है और उनकी 
भाषा इस कारण से उतनी परिसाजित न हो सकी, जितनी इन्शा- 
अल्ला ओर सदल मिश्र की । अब इन आदि आचार्यों' के उपरांत 
आय: साठ-पेसठ वष के बाद राजा शिवग्रसाद सितारे हिंद ओर 
राजा लक्ष्मण सिंह हिंदो-गद्य-क्ष त्र में काम करते दोख पड़ते हैं । 
इन दोनों महाशयों के भाषा-विघषयक्र विचार भिन्न भिन्नथे। 
राजा शिवप्रसाद का ध्यान पहले ठठ हिन्दी ही की ओर था। वे 
पहले एक प्रकार से शुद्धिवादो ही थे और उनकी भाषा में उदृ को 
भरमार उस तरह की न होती थी, जैसी उनकी बाद को पुस्तकों 
में दिखाई देती है। सन्‌ १८५६ ई० में राजा साहब शिक्षा-विभाग 
में इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। उस समय ओर विभागों 
की भाँति शिक्षा-विभाग में भी मुसलमानों का बहुमत रहा करता 
था ओर उन्होंने स्वभावतः शिक्षा-विभाग में हिंदी के आने का 
बड़ा विरोध किया । उनका कहना यह था कि जब कि अदालतों, 
दफ़रों ओर प्रायः सभी विभागों में उद ही का व्यवहार होता है 
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तो एक नई” और 'मुश्किल”ः और “मज़हबी' जवान ( हिंदी, 
जिसको कि मुसलमान लोग “भाखा” कहा करते थे ) सीखने के 
लिये क्वोग क्‍यों लाचार किये जायेँ। उनमें से अधिकांश लोग 
विशुद्ध हिंदी को परिडतों की 'भाखा' या मज़हबी जबान, यहाँ 
तक कि बहुत इसे गँवई की बोली सममते थे । वे बहुत डरते थे 
कि यदि कहीं दक्रों में हिंदी घुस पड़ी वो उन्हें वह संस्क्ृत-मिश्रित 
मुश्किल जवान! पढ़ने के लिये बाध्य होना पड़ेगा | राजा साहब 
को इस समस्या का सामना करना पड़ा । उन्‍हें हिंदी का प्रचार 
करना था; पर वास्तविक हिंदी जिस रूप में थी, उस रूप में उसका 
अभ्यास करने से लोग काठिन्य के कारण दिचकते थे ; अत: 
उन्होंने इस प्रकार को ठेठ हिंदी का प्रचार करने का बीड़ा उठाया, 
जिसमें उन बाहरी शब्दों का वहिष्कार न हो, जो बहुत 
दिनों से व्यवह्नत होने के कारण से साधारण की जबान पर 
थे। विदेशी होने ही के कारण उनका बहिष्कार करना राजा 
साहब ने उचित नहीं समझा; क्योंकि प्रचलित शब्दों को हटा- 
कर उनके स्थान पर अप्रचलित अथवा दुरूह संस्कृत अथवा 
तेजभाषा शब्दों को दूसना राजा साहब के मत से भाषा के 
विकास-क्षेत्र को संकुचित करना था : अतः राजा साहब ने 
साहित्य के लिये शुरू में जो पुस्तकें स्वयं लिखीं या औरों से लिख- 
वाइ, उनमें ऐसी ही भाषा का व्यवहार हुआ, जो जहाँ तक संभव 
था, ठेठ हिन्दी का आश्रय लिये हुए थी ओर कहीं कहीं अरबी- 
फ्रारसी के चलते शब्द तथा चुस्त मुहाबिर भी आदर के साथ 
ल लिये जाते थे; पर स्मरण रहे 'कहों' “कही, अधिक नहीं । 
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पाख्य पुस्तके लिखने में राजा साहब का हाथ पंडित श्रोज्ञाल' और 
पंडित वंशीघर आदि मित्रों ने भी बेटाया था। राजा साहब ने 
पाठ्य पुस्तक के उपयोगी जो कहानियाँ ज्लिखीं, उनसें से मुख्य 


पा. कोर 


ये हू ;-- 

(१ ) राजा भोज का सपना । 

(२) बीरसिंह का वृत्तांत । 

(३ ) आल्सियों को कोड़ा 

पंडित वंशीधर ने भी राज्ञा साहब ही की प्रेरणा से बलवे 
के एक्र साल पहले या पीछे निम्नलिखित पुस्तक लिखीं :--- 

( १ ) भारतवर्षोय इतिहास । 

(२) जीविका-परिपाटी ( अथशाख्र-विषयक्त ) ! 

( ३ ) जगतन्चूत्तांत । 

इसके कुछ काल अनन्तर राजा साहब ने मसानव-घम-सार 
नामक एक धम-ग्रंथ ज्िखा था, इसकी भाषा उन्होंने विशेष ग्रोड 
ओर संस्कृत-मिश्रित रक्खी है; परन्तु इतना स्मरण रखना 
चाहिये कि मसानव-धसंसार! की भाषा राजा साहब की मनोनीत 
भाषा नहीं थी, वे आरम्म ही से मिश्रित गय्यशैज्ञी के पत्तपाती 
थे ऑर अपने साहित्यिक जीवन छे उत्तर काल में तो उनका 
ऊुकाव उद की ओर बेतरह बढ़ गया था। यहाँ तक कि उनकी 
उस भाषा को नागरी लिपि में लिखी हुई उदे कहने में भी कोई 
हज नहीं है । उनके इस भाषा-संबंधी विचार-परिव्तन के दो 
कारण माने जाते हैँ--एक तो यह कि अधिकांश लोगों के उद्‌- 
प्रिय होने की वजह से ओर शुद्ध हिंदी के शब्दों के समझने में 


न, 


बहुधा लोगों के अशक्त होने के कारण उन्होंने इस प्रकार की 
ठेठ हिंदी और उद्-मिश्रित भाषा का व्यवहार करना समीचोन 
समझा हो | दूसरा कारण यह बताया जाता है कि अंग्रेज अधि- 
कारियों का रुख देखकर शायद उन्होंने ऐसा किया | बहुधा लोग 
द्वितीय कारण ही को विशेष युक्ति-संगत सममते हैं; पर असल बात 
यह है कि राजा शिवप्रसाद, जहाँ तक उनके ग्रंथों ओर बिचारों 
से पता चलता है, हिंदी ओर उदू को राजा लक्ष्मण सिंह को 
तरह दो न्यारी न्यारी भाषाये नहीं समझते थे और जो लोग ऐसा 
समभते थे, उनको बड़े श्रम में पड़ा हुआ समझते थे ओर इस 
सावजनिक भ्रम को दूर करना हो शायद उन्होंने अपने साहित्यिक 
जीवन का प्रधान उद्देश्य बनाया था। गवबनमेंट के बड़े भारी 
कृपाभित्ञाषी वे अवश्य थे; पर केवल सरकार को प्रसन्न करने 
ही के लिये उन्होंने उदृ-पू्ण भाषा का प्रयोग करना निश्चय किया 
हो, ऐसा कहना राजा साहब के प्रति अन्याय करना होगा। 
उन्होंने अपने 'इतिहास-तिमिर-ताशक! साग २ की अंग्रेज़ी भूमिका 
में भाषा-संबंधी अपनी मिश्रित शैली का स्पष्ट रूप से निरूपणश 
किया है :-- 
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<स उद्धरण से यह स्पष्ट प्रगट हो जाता है कि राजा शिवव्नसाद 
उन शुद्धिवादियों के कट्टर विरोधी थे, जिनकी हर वक्त हिंदी के 
फारसी से मुक्त तथा संस्कृत से पूण रखन का छुन सवार 
रहती है। जो उदू-फ़ारसी के शब्द चिरकाल से ढिंदुआं को नित्य 
2 बोल-चाल की भाषा में व्यवह्ृत होते द्वाते घरल शब्द बन 
गये हैं और उनकी व्यंजक शक्ति बढ़ गई है, उनको हटाकर उनके 
स्थान पर अबोध संस्कृत के शब्द भरना, राजा साहब के सत 
में एक नई भाषा के आविष्कार करत के बराबर था; परन्त 
इस उद्धरण में एक बात, जो विशेष रूप से खटकता €, बह यह # 
कि राजा साहब ने ग्रामीण मुहाविरों, का प्रयोग केबल इसलिय 
अवांछनीय समझा है कि वे ग्रामीण है | हमारा ता खयाल या 
है कि आजकल जिस भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैँ, मिस 
भाषा में हम लोग लेख लिखते है या बक्कता देने हैं, "उसमें कुल 
जमा तीन-चार सौ से अधिक शब्द नहीं हैं, उन्हीं से हस रोज 
का काम लेते हैं और जहाँ कहीं किसी असाधारण विषय 
पर कुछ कहना हुआ, वहाँ संस्कृत या अंग्रेजी आदि का 
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सहायता से नये शब्द गढ़ने पड़ते हैं | ग्राम्नीण भाषा में 
शब्दों का एक पहुत बड़ा भण्डार पड़ा है, जिसको यदि हम लोग 
अपनायें तो हमारी भाषा-कोष-सम्बन्धी बड़ी भारी कमी पूरी हो 
सकतो है ; पर हम उन्हें केवल इस भय से नहीं अपनाते कि 
ऐसा करने से भाषा नागरिक न रह सकेगी और उसमें प्रामीणता 
दोष आ जायगा | हमारे झूयाल से इन ग्रामीण कहे जानेवाले 
अछूत शब्दों को इन्हीं रूप में ले लेना चाहिये । इसी में हिंदी का 
कल्याण है | स्वर्गीय पं० ग्रवापनारायण मिश्र हमें ऐसा करने 
का सा दिखा गये हैं; परन्तु शोक कि उनके दिखलाये हुए मार्ग 
का अर्भी तक किसी ने अनुसरण नहीं किया | यदि राजा साहब 
के अनुसार ग्रामीण शब्दों या मुहाविरों का प्रयोग अनुचित है तो 
प्रतापनारायण जी के सब लेखों में दियासल्ञाई ल्गा देनी चाहिये। 
अस्तु जो हो, राजा शिवप्रसाद का नाम हिंदी गद्य-साहित्य 
में दो प्रशंसनीय कार्यो के त्िये सदा अमर रहेगा--एक 
तो यह कि उन्‍होंने लुप्रप्रायः देवनागरी ज्िपि का फिर से 
प्रचार किया, दूसरा यह कि इन्होंने हिंदी, उदूँ मिली हुई 
भाषा का आविष्कार करके आरस्म से हिंदी को दुरूह होने 
से बचाया । 

ऊपर कह आये हैं कि शुरू में इनकी भाषा प्राय: ठेठ हिंदी 
सी थी, कहीं कहीं उद्‌-कारसी का पुट भाषा में सजीबता पैदा 
करने के लिये त्ञाया जाता था । दूसरी प्रकार की शेज्ञी, जिसका 
प्रयोग इन्होंने 'मानव-घर्म-सार' में क्रिया, वह संरस्क्रत-पूर्ण उच्च 
अणा का हिंदी थीं। यह शुद्धिवादियों की हिंदी कही जा सकती 
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है | तीसरी प्रकार की शेत्नी, जो इनको प्रधान शेज्ञी मानी जाती 
है ओर जिसके कारण ये इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं, वह इनकी उदू 
पूर्ण हिंदी है । इसमें प्रायः संस्कृत ओर अर्बी-क्ारसी के शब्द एक 
पंक्ति में भित्नाकर विठाये हुए देखने में आते हैं, जसे--/अपने क्विस्म 
की अद्वितीय, पुस्तकें वत्लाश होने लगीं, “कविताई को रोनक़ दी 
इत्यादि। अब इन तीनों शैज्षियों का नमूना दिया जाता है :-- 

( १ ) इसका उपयोग उनकी शुरू की लिखी हुई कहानियों में 
हुआ है : -- 

“वह कोन सा मनुष्य है, जिसने महा प्रतापी महाराज भोज 
का नाम न सुना हो । उसकी महिमा ओर कीर्ति तो सारे जगत 
में व्याप रही है। बढ़े बड़े महिपाल तो उसका नाम सुनते ही 
काँप उठते और बड़े बढ़े भूपति उसके पाँव पर अपना सिर नवाते। 
सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना ओर खज़ाना उसका 
सोने, चाँदी ओर रह्नों की खान से भी दूना । उसके दान ने राजा 
कर्ण को लोगों के जी से झुल्ाया ओर उसके न्याय ने विक्रम को 
भी ल्जाया ।” 

“राजा भोज का सपना 

(२ ) संस्कृत-पूर्े शेत्नी :-- 

“प्नुस्व॒ति हिन्दुओं का मुख्य धम्म-ग्रन्थ है। उसको कोई भी 
हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता । वेद में लिखा है कि जो कुछ 
मनु जी ने कहा, उसे जीव के लिये ओषधि समझना ओर बृहस्पति 
लिखते हैं कि धम्म शाब्वाचार्या में मसु जी सबसे प्रधान और 
अतिमान्य हैं; क्‍योंकि उन्होंने अपने धरम शास्त्र में सम्पूर्ण वेदों का 
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तात्पर्य लिखा है। > > > खेद की बात है कि हमारे 
देश-वासी हिंदू कहलाके अपने मानव-घम-शास्त्र को न जानें और 
सारे काये उसके विरुद्ध करें।” 

-मानव-धरम -सार 

(३ ) डदू-पूण हिंदी :-- 

इस शेल्ली का नमूना उनके चलाये हुए 'बनारख अखबार” 
नामक पत्र में तथा 'इतिहास तिमिर-नाशक' ओर “भाषा का इति- 
हास' आदि बाद के लिखे हुए ग्रन्थों में मिलता है :-- 

“यहाँ जो नया पाठशाज्ञा कप्तान किट साहब बहादुर के 
इह॒तिसास और धर्मात्माओं के सदद से बनता है, उसका हाञ्न 
कई दफ़ा ज़ाहिर हो चुका है। अब वह मकान एक आलोशान 
बनने का निशान तेयार हर चेहार तरफ़ से हो गया, बल्कि इसके 
नक़शे का बयान पहले मुंदज है सो परमेश्वर की दया से साहब 
बहादुर ने बड़ी तंदेही मुस्तेदी से बहुत बेहतर और साकूत्न 
बनवाया है ।” 

--बनारस अखबार 

ऊपर दिये हुए उद्धरण से यह मालूम हो जायगा कि 
राजा साहब अंत सें किस प्रकार की भाषा को साधारण व्यवहार 
के उपयुक्त समभते थे | साहित्य के लिये भी अंत में उन्होंने इसी 
उदू-मिश्रित ,भाषा का प्रयोग ही उत्तम समझा; क्योंकि उन्होंने 
अपने सर्वोत्तम ग्रंथ “इतिहास तिमिर-नाशऋ”? ओर “भाषा का इति- 
हास” से इसी प्रकार की भाषा का स्वतंत्र उपयोग किया है। 
भाषा के इतिहास' में उन्होंने भाषा-संबंधी विचार निर्भोक रूप 
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से प्रगट कर दिये हैं । साधारण डपयोग की भाषा केसी होनी 
चाहिये, इस विषय पर राजा साहब कहते हैं :-- 

“हम ल्ोगों को जहाँ तक बन पड़े, चुनने में उन शब्दों को 
लेना चाहिये कि आमफ़्हस व खास पसनन्‍्द--अर्थात्‌ जिनको 
ज़ियादा आदमी समझ सकते हैं ओर जो यहाँ के पढ़े-लिखे 
अआतिम, फराजिजल्, परिडत, विद्वान को बोल-चाल में छोड़े नहीं गये 
हैं ओर जहाँ तक बन पड़े, हम लोगों को हर्गिज़् ग़र मुल्क के 
शब्द काम सें न लाने चाहिये, जब तक कि हम लोगों को उसके 
जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाय, अर्थात्‌ यह कि उस 
अथ का कोइ शब्द हमारी में नहीं है या जो है, अच्छा नहीं है या 
कविताइ को ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या ओर कोई खास जरूरत 
न साबित हो जाय ।” 

“भाषा का इतिहास 

यह तो हुआ उनका भाषा-संबंधी सिद्धान्त का ग्रतिपादन, पर 
इस सिद्धांत के अनुसार उनकी भाषा कहाँ तक ठीक जँचती है, 
इसके बारे में समालोचकों में मत-भेद है। कुछ का कहना यह 
है कि आमफ़हम', खास पसंद ऐसे, शब्दों को आलिम, फ्राजिल 
लोग भले ही समझ लें; पर संस्कृत के पंडित बिद्वान्‌ उन्हें शायद 
ही समझ सकें; परंतु हमारी तो घारणा यह है कि इस समय के 
संस्क्त के विद्वान भले ही ऐसे शब्दों को न समझें; * पर जिस 
समय राजा साहब ने अपने प्रथ लिखे थे, उस समय उद का 
बोल-वाला था, घर घर डद्‌ का अचार ज़ोरों से बढ़ा हुआ था । 
सभी उदूं में बातचीत करना ही गौरव सममते थे । ऐसे समय के 
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कोरे संस्क्रतज्ञ भी “आम फ्रहम” और “खास पसंद” ऐसे शब्दों 
को समभते रहे हों तो इसमें कोई आश्चय की बात नहीं । यह 
अवश्य है कि संस्कृत हिंदी की जननी है और ऐसी अवस्था पें 
हिंदी का आवश्यकतानुसार संस्क्रत से सहायता न लेकर अन्य 
विदेशी भाषाओं की सुखापेज्षणी होना कुछ अस्वाभाषिक सा 
प्रतीत होता है; पर राजा शिवप्रसाद के समय को देखते हुए यही 
कहना पड़ता है कि हिंदी के प्रचार तथा उदू से उद्धार के लिये जिस 
नीति का उन्होंने अवलंबन किया, वह कुछ बुरी न थी। उस समय 
भाषा में शुद्धिवाद का झंडा फहराना एक नई ही भाषा के उस्न 
करने के बराबर था। ७दूं के चंगुल्न से हिंदी को धीरे धीरे खींच 
निकालने ही में हिंदी का कल्याण था। यह अवश्य है कि राजा साहब 
जरा आवश्यकता से अधिक उदूँ की तरफ़ क्ुके हुए मालूम पढ़ते 
हैं, तो भी उन्होंने लल्लूलाल को त्रजभाषा के मिठास के बदले में हद 
की सजीवता लेकर हिंदी-गद्य को एक नई दिशा में मोड़ा । दूसरे 
शब्दों में उन्होंने हिंदी को एक सुनिश्चित मार्ग पर लाने में सहायता 
दी । उन्होंने जिस मिश्र गद्य-शैली का जन्म दिया उसके अनुयायी 
आज के सबसे बड़े गद्य-लेखक़ों में मिलते हैं। पंडित महाबीरप्रसाद 
हिवेदी, बाबू बालमुकुद्‌ गुप्त तथा पंडिव प्रतापनारायण मिश्र आदि 
के पथप्रदशक राजा शिवप्रसाद ही माने जा सकते हैं । द्विवेदी जी 
ने तो राजा साहब की गिनती अबतारी' पुरुषों में की है । 

राजा साहब को गद्य-शैज्ञी के विषय में दो एक बातों का 
निरूपण ओर करना है। यद्यपि उनके गद्य में फ्रारसीपन 
आवेश्यकता से अधिक भर गया है तथापि यह मानना पड़ता 
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हैं कि उनकी भाषा में एक विशेष प्रकार का ल्ालतित्य है 
लालित्य का कारण यह है कि राजा साहब जिस विषय को उठाते 
हैं, उसको रोचक बनाने में कोई क़सर उठा नहीं रखते। किसी 
एक खास आशय को प्रगट करने के लिये अपना सम्पूर्ण शब्द- 
भंडार मथ डाज्ञते हैं वथा किसी भी आशय को सीधी-सादी तोर 
पर न कहकर उस रोचक बचाने के क्षिये एक विचित्र प्रकार से 
घमा फिराकर कहते है। इसी दागइज्दार ( ?श0पंप्रीए७83 ) के 
गुण के कारण इशा अल्लाखाँ को तरह राजा साहब का गद्य 
भी बड़ा चमत्कार-पूण होता है। इतिहास तिमिर-नाशक में 
ओरंगज़ेंब की फ़रौज का वर्णन इस रोचकता का एक उत्तम - 
उदाहरण हैँ | ( (४0७ ) 

राजा साहब के गद्य में एक ओर विशेष रूप से ध्यान देने 
की बात यह है कि उनकी भाषा यथाथ में 'परिष्कृत' ( 7शी॥९० ) 
हे ओर उसमें नागरिकता कूट कूटकर भरी पड़ी है। गआमीण 
शब्दों या मुद्दाविरों से राजा साहब को खास चिढ़ थी। पंडित प्रताप 
नारायण मिश्र से इस मानी सें वे विल्कुल विरुद्ध थे। बाबू बाल्- 
मुकु द गुप्त के गद्य सें जिस अकार चोज़, लोकोक्तियाँ, चुटकुले 
तथा मसखरापन कूट कूटकर भरा हुआ मिल्षता है, वह राजा 
साहब के गद्य में खोजने पर भी नहीं मिक्नता | हास्य तथा व्यड्भुः 
की मात्रा, जिससे कि गद्य-व्यंजना-शक्ति बहुत बढ़ जाती है 
राजा साहब के गद्य में प्रायः नहीं के बराबर है । 

पंं० बालकृष्णु भट्ट अथवा पं० महाबीरप्रसाद जी की 
भाँति भाषा में पांडित्य-प्रद्शन करना भी राजा साहब की नीति 
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के विरुद्ध था। स्थूल्रूप से राजा साहब अपने गद्य से दो काम 
लेते थे--मुख्यतः तो वे अपने गद्य से अपने भाषा-संबंधी सिद्धांतों 
का अचार करते थे, अपनी नई गद्य-शेत्री को पुष्ट करते थे, दूसरे 
वे अपनी वर्णन-शक्ति की पराकाष्ठा कर दिखाते थे। उनकी 
वर्णन-शेज्ञी जो इतनी शक्ति-संपन्न तथा रोचक हो सकी, इसका 
प्रधान कारण है उनका उद्‌-फ़रारसी पर अधिकार । 

दो एक बातें उनके वाक्य-विन्यास तथा पद-योजना के संबंध 
में भी कह देना है। राजा साहब के समय में विराम चिहों 
( 0पा6ंप्रकथ० ) के व्यवहार की प्रथा नहीं चत्ञी थी। लोग 
अंधाधु ध लिखते चले जाते थे, वाक्यों के ओर छोर का पता 
लगाना मुश्किल था। राजा साहब भी इसी तरह लिखते थे। 
हो सकता है कि उदृप्रियता के कारण ही उन्होंने ऐसा किया 
हो; क्योंकि उदूं में उस समय विराम-चिह्नों में आड़ी लझ्नीरों के 
सिवाय ओर कुछ न था। उनका ध्यान केवल भाषा-गद्य की 
भाषा के ही ओर था। भाषा में भी व्याकरण पर ध्यान वे 
बहुत कम रखते थे । व्याकरण-संबंधी सब बखेड़ों को उन्होंने 
परवत्तों लेखकों के लिये छोड़ रक्खा; पर व्याकरण शिथित्र 
होने पर भी उनका वाक्य-विन्यास किसी प्रकार से शिथिलत्न 
नथा। 

राजा साहब “निदान शब्द का प्रयोग बहुत अधिक करते 
हैं। इसका कारण यह था कि उनके समय में पैराप्राफिंग की 
अथा न थी । एक आशय से दूसरा आशय अलग करने के 
लिये ही वे इस शब्द का प्रयोग किया करते थे | 
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राजा शिवप्रसाद के साथ ही साथ राजा लक्ष्मणसिंह का 
नाम आता है। हिंदी को आधुनिक रूप देने में 
राजा. राजा लक्ष्मशसिंह का भी बहुत कुछ हाथ रहा है | 
लक््मणसिह् इनके बिघय में सबसे महत्व-पूर्ण जो बात जानने- 
योग्य है, बह है. इनके भाषा-संबंधी विचार, 
जो कि राजा शिवप्रसाद के विचारों से विज्कुल विरुद्ध 
थे। राजा शिवप्रसाद के इस विषय के विचारों का पता हमको 
उनके भाषा के इतिहास से चलता है, जिसका कुछ अंश 
ऊपर दिया भी जा चुका है। अब राजा लक्ष्मणसिंह के विचारों 
को देखिये :-- न्‍ 
“हमारे सत में हिंदी ओर उद दो बोली न्यारी न्‍यारी हैं। 
हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और छंद यहाँ के मुसलमानों 
ओर फ़ारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोल-चाल की भाषा है । हिंदी में 
संस्कृत के पद वहुत आते हैं, उद में अरबी-फ्ारसी के; किंतु ऋुछ 
अवश्य नहीं है कि अरबी-फ़ारसी के शब्दों के बिना हिंदी न 
बोली जाय और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं, जिसमें 
अरबी-फ़ारसी के शब्द भरे हों ।” 
राजा शिवग्रसाद, जहाँ तक उनके विचारों से पता चलता है, 
उदे को कोई 'नन्‍्यारी बोली” नहीं समझते थे और यदि सममते 
भी रहे हों तो हिंदी और उदू छो एक कर देना चाहते थे अथवा 
दूसरे शब्दों में हिंदी ओर उठे के भेद को मिटा देना चाहते थे; 
पर राजा ल्च्मणर्सिंह का ध्येय कुछ ओर ही था। उनका 
विश्वास यह था कि डदू एक स्वतंत्र भाषा है ओर हिंदी में उदू- 


( १०२ ) 


फ़ारसी के शब्शें को भरकर हिंदी-उदू को एक कर देना एक 
असंभव काम में हाथ डालना होगा । वह हिंदी हिंदी कहलाने के 
योग्य नहीं, जिसमें अरबी-फ़ारसी के शब्द भरे पड़े हों । 

ऊपर हम देख चुके हैं कि राजा शिवप्रसाद तथा राजा 
लक्ष्मण सिंह के भाषा-संबंधी विचारों में कितना अंतर था। 
राजा शिवप्रसाद ने हिंदी को उदू की मदद से अपने पेरों पर 
खड़ी होने ज्ञायक्र बनाना चाहा था, यह शायद ठोक नहीं 
था। इस संबंध में पंडित रामचंद्र शुक्त के विचार ध्यान देने 
थोग्य हैं :-- 

“किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्क्ृति- 
परम्परा से होता है , अतः साहित्य की भाषा उस संस्क्रति का 
त्याग करके नहीं चत्त सकती । भाषा में जो रोचकता या शब्दों में 
जो स्रोंदय्य का भाव रहता है, वह देश की प्रकृति के अनुसार होता 
है| इस प्रकृति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रुप, 
रंग, आचार-व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा 
से चले आते हुए साहित्य का भी । संस्कृत शब्दों के थोड़े-बहुत 
मेत्न से भाषा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप हज़ारों वष से चत्ता 
आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी झुप-रड्ग की भाषा गले में 
उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था ।” 

राजा लक्ष्मण सिंह के विचार मी कुछ ऐसे ही थे। उन्होंने 
१८६१ ३० में अ्रजाहितेषी! नामक एक पत्र आगरे से निकात्ा 
ओर उसकी भाषा को हम सच्चे हिंदी गद्य का नमूना कह सकते 
हैं। इसके एक हो साल बाद उन्होंने अभिज्ञान शाकु तल” का 


( १०३ ) 


हिन्दी अनुवाद बड़ी सरस भाषा में किया । उस भाषा का थोड़ा 
सा नमूना नीचे दिया जाता है :-- 

“अनुसूया-( हौले प्रियम्बदा से ) सखी ! में भी इसी सोच- 
विचार में हूँ। अब इससे कुछ पूछूगी।( प्रगठ ) महात्मा ! 
तुम्हारे मघुर बचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को 
चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश 
की ग्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो ! कया कारन 
है, जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोंबन में आकर 
पीड़ित किया है ?” 

यह भाषा यथाथ में हिंदी गद्य कहे जाने के योग्य है । इसमें 
न तो अरबी-फारसी ही से सहायता ली गई है ओर न संस्कृत के 
तत्सम शब्दों ही की भरसार है। हाँ, भाषा ठेठ ओर सरल 
अवश्य है ओर ब्रज॒भाषा का पुट लिये हुए है। इसमें के बहुत से 
शब्दों को राजा शिवप्रसाद तथा उनके समान विचारवाले 'आमीण!' 
( (09786 €5]72४४०) ) कह सकते हैं; जैसे--'होले?, “कारन! 
इत्यादि; पर ऐसा करना हिंदी का गला घोंटना होगा। प्रथम तो 
ऐसे ज्ञोगों को ठेठ और 'आमीण! शब्दों में जो अंतर है, उसे 
भल्ती भाँति समझ लेना चाहिये। कुछ लोगों की रुचि ऐसी 
बिगड़ गई है कि कोई भी शब्द यदि उसका स्वरूप कुछ 
विचित्रता लिये हुए या काठिन्य-पूर्ण नहीं है तो छनके ख्याल 
से वह साहित्यिक व्यवहार के योग्य नहीं है । 

जहाँ कोई शब्द ज़रा सीधा-सादा या घरेलू देख पड़ा, बस 
उसकी आमीण!” संज्ञा हो गई ओर वह हेय समझ लिया गया | 


( १०४७ ) 


तु, राजा लक्ष्मण सिंह ने लल्लू लाल जी के दिखाये हुए 
मार्ग का अनुसरण किया और ब्रज़भाषा तथा संस्कृत के सहयोग 
से एक नवीन गद्य-शेली को जनता के संमुख रखा । उस समय के 
बहुत से हिंदी भाषा-भाषी राजा शिवप्रसाद की मनोनीत भाषा के 
विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। ऐसे अवसर में राजा लक्ष्मण सिंह की 
चत्लाई हुई शेल्ली उन्हें बहुत पसंद आई ओर हिन्दी के ज्षत्र में 
काम करनेवालों ने बड़े चाब से उसे अपनाया | भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र की भी गद्य की भाषा राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा से 
बहुत-कुछ मित्नती-जुलती थी । 
हरिश्चंद्र के काय की गवंषणा करने के पहले दों एक और 
हिंदी के प्रचारकों का उल्लेख कर देना आवश्यक 
नवीन चन्द्र राय है। जिस ग्रकार इन प्रांतों में राजा शिवप्रसांद 
हिन्दी के प्रचार के लिये यथा-शक्ति ड्य्योग कर 
रहे थे, उसी प्रकार पंजाब प्रांत में एक नवीन चंद्र राय 
महाशय हिन्दी की बहुत कुछ सेवा कर रहे थे। उन्होंने 
१८६०--१८८० इ० के बीच में बहुत सी कोस की पुस्तकें लिख- 
वाई ओर कुछ खुद भी लिखीं। ये महाशय स्त्री-शिक्षा के बड़े 
भारी प्रमी थे ओर स्त्री-शिक्षा के योग्य कुछ पाख्य पुस्तकें भी इन 
निकलवाई थीं-। इन्होंने कई पतन्र-पत्रिकायें भी निकल्षवाई', जिनमें 
कि “ज्ञान प्रदायिती पत्रिका” मुख्य थी। इसमें शिक्षा 
था विज्ञान संबंधी उपदेश-पूर्ण लेख निकला करते थे। आषा- 
भ्वन्धी इनके विचार राजा शिवपग्रसाद के विचारों से बिलकुल 





(६ १०५४ ) 


प्रथक्‌ थे। उन्होंने उदूं को यथासम्भव हिन्दी से दूर ही रखना 
उचित समझता । 


शिक्ता-सम्बन्धी प्रचार और आंदोलन के साथ ही साथ 
उस समय में हठात्‌ मतमतांतर-सम्बन्धी बहुत 

आये समाज से आन्दोलन भी उठ खड़े हुए | इंसाइयों के बारे 
में प्रसिद्ध है कि ये जहाँ जाते हैं, पहले तो 


व्यापार के बहाने अपना रंग जमाते हैं, फिर अपने मत 


ओर साहित्य के साथ ही साथ अपनी सभ्यता को सवश्रेष्ठ 
सिद्धकर सबके ऊपर उसका सिक्का जमाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान " 
में भी मिशनरियों ने इंसाइयों का थोड़ा-बहुत रंग जमते ही अपना 
काम जोरों से शुरू कर दिया और उनके आन्दोलन के फत्त- 
स्वरूप बहुत से हिन्दुस्तानी, इंसाई मतावलम्बी होने लगे। यह 
देखकर कुछ हिन्दुओं की आँखें खुलीं । पंजाब में “आये समाज! 
ओर बल्ाल में “ब्रह्मसमाज” ने हिन्दुओं को इंसाई होने से 
बचाया। आयसमाज के विधाता स्वामी दयानन्द हुए और ये वेदिक 
एकेश्वरवाद लेकर जनता के सामने - उपस्थित हुए । स्वामी दया- 
नन्‍द के सत-मतातंर-सम्बन्धी विचारों को लेकर यहाँ विलंब करने 
का अवसर नहीं है | यहाँ हमको केवल यह दिखाना है कि स्वामी 
दयानंद तथा उनके अनुयायियों के आंदोज्नन से हिंदी को क्या लाभ 
हुआ । प्रथम तो यह कि स्वामी जी ने अपनी अपूब प्रतिभा से 
यह समम लिया था कि सवसाधारण के सामने धर्म-विषयक सब 
सिद्धांतों को सांषा में रखना ही उत्तम होगा । हिन्दुओं के 


( १०६ ) 


सब धम-अंथ संस्कृत में थे ओर सर्वाताधारण के लिये उनका न 
होंना होना बराबर था। कुछ पाखंडी परिडत लोग अपनी मनमानी 
मचाये हुए थे। स्वासी जी ने हिंदू धर्म की इस कमजोरी को भत्नी 
भाँति पकड़ा ओर देश में घूम घूमकर उपदेश और व्याख्यान देकर 
पंडितों का मुँह शास्त्राथ से बंदकर जनता के सामने वैदिक धर्म 
के तत्त्वों को खुलासा तौर से रखने लगे | उनके अनेक शिष्य भी 
इस काम को हरेक अन्तों में धूम घूमकर बड़े चाव से करते 
लगे | इससे हिन्दी को दो प्रकार से लाभ हुआ | दयानंदी लोग 
शुद्ध परिडताऊ हिंदी का ही प्रयोग करते थे, उढ़ँ-फ़रारसी से 
उन्हें स्वाभाविक चिढ़ थी। वे प्लेटफ़ाम॑ पर जिस भाषा का 
प्रयोग करते थे तथा पेफ्लेटों ओर खंडन-मंडन-सम्बन्धी पुस्तकों में 
जिस हिन्दी का प्रयोग करते थे, उसमें शुद्ध हिन्दी ही के शब्दों को 
भरमार रहा करती थी। दूसरे इनकी भाषा में व्यड्गः तथा हास्य 
को मात्रा बहुत बढ़ गई । इसका कारण यह था कि इनका ग्रधान 
उद्देश्य था विपत्षियों की युक्तियों का खंडन करना ओर उनका मुँह 
उन्‍्द करता | यह काम बिना हास्य अथवा व्यज्ञ की सहायता से 
नहीं हो सकता था। इसी श्रथा ने उस चुभती हुई तथा कल्ेजे 
में गड़ जानेवाली भाषा-शेज्ञी का जन्म दिया, जो इस समय समा- 
लोचकों, पत्र.सम्पादकों तथा कुछ “कांतिकारी” लेखकों के गले 
का हार हां रही है। 

एक और लाभ इन मत-प्रचारकों द्वारा जो हुआ सो यह 
था। आयसमाज्ियों के आन्दोज्ञन का केन्द्र-स्थत्ष पंजाब था, पर 
जञाबियों के लिखने-पढ़ने की प्रधान भाषा उद हो रही थी। 


( १०७७ ) 


इसके प्रधान कारण दो थे--एक तो पंजाब में मुसलमानों का 
अत्यधिक संपक, दूसरे पंजाबी बोली में लिखित साहित्य का 
अभाव; पर इन मत-प्रचारक्तों और समाज-सुधारकों की पंपलेट- 
बाजी ओर उपदेशबाजी से हिन्दी की एक लहर पंजाब 
प्रांत में भी दोड़ गई और जिसके फल्न-स्वरूप आज भी वहाँ 
हिन्दी की उन्नति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है । 


सन्‌ १८६३ के लगभग ही एक विचित्र विद्या-बुद्धि-संपन्न 
पं० श्रद्धाराम फुल्लोरी का आविर्भाव पंजाब प्रांत 
पृं० अ्रद्धाराम. में हुआ। ये एक प्रसिद्ध व्याख्याता तथा कथा- 
फुल्लौरी वाचक हो गये हैं। विचार-स्वातंत्य की मात्रा 
इनमें बहुत अधिक थी । स्थान स्थान पर इन्होंने 
घमे-सभाये स्थापित कीं और इनके बहुत से भक्त डउपदेशक बन- 
कर प्रांत प्रांत में घूम घूमकर इनके विचारों का प्रचार करने लगे। 
स्वामी दयानंद के प्रसिद्ध धर्स-अ थ का नाम “सत्याथ प्रकाश” 
रखा गया था, उसी ग्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत ग्रथ छा नाम 
“सत्याम्नत-प्रवाह” रखा। इस ग्रथ की भाषा बड़ी प्रोढ़ है। 
ऊपर कहा जा चुका है कि ये बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य 
थे और कुछ विषयों पर इनका सदा स्वामी दयानंद से विरोध 
रहा है। ये किसी भी उद्देश्य से वेद या शाञत्र के यंथाथे रहस्य 
को उल्टा पत्नटा करके प्रगट करना अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध 
सममभते थे । इसी विचार-स्वातंत््य ही के कारण बहुत से 
इनसे वैमनस्य भी रखने लगे थे । यहाँ तक कि इनके 


( श्ध्ट्र ) 


विरोधी इनको नास्तिक तक कह दिया करते थे; पर ऐसे लोगों 
की ये कभी परवाह नहीं करते थे । 
हिंदी के प्रचार का ध्यान इनको बराबर रह! करता था | 
सन्‌ १८६७ में इन्होंने “आत्म-चिकरित्सा” नामक एक आध्यात्मिक 
प्रथ लिखा ओर चार साल्न पीछे उसका हिंदी अनुवाद भी इन्होंने 
प्रकाशित कराया। इसझे पश्चात्‌ इनकी लिखी हुईं निम्नलिखित 
धर्म-पुस्तकें प्रकाशित हुईं: -- 
( १ ) तत्व-दीपक । 
(२ ) धमे-रक्षा । 
* (३ ) डपदेश-संग्रह ( व्याख्यानों के संग्रह ) | 
( ४ ) शतोपदेश ( दोहे )। 
(५) भाग्यवती ( उपन्यास )। 
इन अथों के सिवाय इन्होंने क़रीब डेढ़ हज़ार पष्ठों में 
अपना एक विस्तृत जीवन-चरित्र लिखा | हिंदी में जीवन-चरित्र 
( &7000279]007 ) ल्िखनेवाले यह पहले महाशय थे । 
इनकी मृत्यु सन्‌ १८८१ में हुईं। थे हिंदी के एक सच्चे 
हितेषी थे । - ु 
आर्य समाजियां के आंदोलन के साथ ही स्वामी दयानंद के 
गद्य को आलोचना ज़रा प्रथक्‌ रूप से कर लेनी 
स्वामी दयानंद चाहिये। इनका गद्य कैसा था, यह जानने के 
सरस्वती पहले यह समझ लेना विशेष सुविधाजनक होगा 
3प२४--८३ कि स्वामी जी की मातृ-भाषा क्‍या थी, वे रहने 
वाले कहाँ के थे और किन परिस्थितियों में उनका 
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जीवन व्यतीत हुआ था; क्‍योंकि इन बातों का उनके गद्य 
पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। हिंदी उन्तकी मातृ-सांषा न थी । 
वे रहनेवाले काठियावाड़ ग्रांत के थे ओर उनकी मातृ-भाषा गुज- 
रावी थी । दूसरे उन्होंने एक क्रांतिकारी मत को देश में फेल्ाया 
था। इस मत के प्रचार के लिये उन्‍हें देश के विभिन्न ग्रांतों में 
घूम घूमकर शास्त्राथथे के द्वारा पंडितों का मुँह बंद करना पड़ता 
था ओर युक्ति से अपने मत की श्रष्ठता सिद्ध करनी पड़ती थी। 
इसके लिये उन्हें संस्कृत शास्त्रों का गंभीर अनुशीज्ञन करना 
पड़ा था। शास्त्राथ करते करते उनका जीवन ही खंडन-मंडन- 
सय हो गया था; पर अपनी विल्ञकक्षण प्रतिभा से उन्होंने यह« 
भी समझ लिया था कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जो सारे 
देश की व्यावहारिक भाषा हो सकती है ओर वही देश की राष्ट्र- 
भाषा भी हो सकती है; इसलिये गुजराती होते हुए भी अपने 
मत के ग्रचार के लिये उन्हें हिंदी का विशेष रूप से अध्ययन 
करना पड़ा था। उन्होंने अपना सिद्धांव-मंथ “सत्याथ-प्रकाश' 
हिंदी ही में लिखवाया । यद्यपि इस विषय पर मतन-मेद है कि 
सत्याथ-प्रकाश की भाषा स्वामी जी, ही की है अथवा उन्होंने 
किसी दूसरे हिंदी के विद्वान्‌ साहित्यिक से लिखाया था। इस 
संदेह का कारण यह है कि स्वामी जी के पन्नों की भाषा सत्यार्थ 
प्रकाश की भाषा से बिल्लकुल्ष भिन्न प्रतीत होती है। « उनके एक 
पत्र की भाषा देखिये :--- 


( मप 
समथदातन का पत्र 
“मुंशी समथदान जी, आनंदित रहो ! ज्वाल्ाद्त्त जो भाषा 
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बनाता है ** ऐसा न हो कि पोपलीला घुसेड़ डाले। जैसी 
हमारी संस्क्र॒व है, उसी हु अनुकूल ओर कुछ न क्क्रे नजर | 

तुम थोड़ी सां भाषा देख लिया करो, यह ज्वाल्यादतत तो 
विज्षिप्त पुरुष है यद्यपि मेंने सब पुस्तक गण-पाठ का 
नहीं देखा, परंतु भूमिका के पहले प्रृष्ठ में दृष्टि पड़ी तो ( दूर दूर ) 
के स्थान ( दर दर ) अशुद्ध छपा है। ऐसी भाषा को तुम भी 
देख सकते हो ओर यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता; किंतु घास 
ही काटता है। इसके नमूने के किये हम एक पत्र भेजते हैं 
जिसका उसने भाषा कुछ और बनाई है '"********* थोड़े दिन के 
पश्चात्‌ पुराणे बहुत से पत्र इसके भाषा बनाये भेजेंगे, उसमें 
इसके दोष सकड़ों दीख पड़ेंगे ।” 

इन पत्रों को भाषा ध्यान से देखने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि लेखक का भाषा-संबंधी हृृक्‍कोण संस्कृत-मय है। 
कुछ शब्दों का लिंग-विचार संस्कृत व्याकरण के अनुसार किया 
गया है, जेसे--“सब पुस्तक गण-पाठ का नहीं देखा है। हिंदी के 
नियमानुसार पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग माना जाता है और तदनु- 
सार 'का' के स्थान पर 'की' होना चाहिये था। दूसरे प्रचलित 
तद्भव शब्दों के स्थान पर तत्सम शब्दों को अधिक पसंद करते 
हैं, जस--पुराने की जगह पुरा सब की जगह “सब 
इत्यादि । क्रियाओं में वे आयः संस्कृत की कछ धातुओं के 
मूलरुप हो का व्यवहार कर दिया करते हैं, जैसे--'किया' है के 
स्थान पर करा? है तथा आज्ञा-प्रदर्शक क्रिया 'रखना' के स्थान 
पर वरना” आदि | 


| कर 


इन उद्ाहरणां से यह छिसी प्रकार सिद्ध हो जाता हैं कि 
खड़ीबोली की सुद्यविरेदार भाषा लिखने का अभ्यास स्वासी जी 
को नहीं था। उनकी भाषा में स्वाभाविकता नहीं है, उसमें 
विदेशीपने की गंध आती है 

इन्हीं बातों को देखते हुए 'सत्याथ-प्रकाश' की टद्ठादिश्दःए 
भाषा को स्वामी जी की भाषा मानने में दुविधा होती है। जो 
हो; पर विचार उन्हीं के हैं। उनकी वैयछ्िकता की छाप जगह 
जगह सत्याथ अकाश में भी लगी हुई ज्ञात होती है। हास्य 
ओर व्यंग को, जो खंडन-मंडन के प्रधान साधन हैं, हिंदी 
गद्य-शज्ञाी मं पहल पहल एक निारचत स्थान दुदवाल यहा महा- 
शय थे । 

दूसरा महत्वपूर्ण काये, जो स्वामी जी द्वारा हुआ, वह यह 
था। एक नवीन मत-प्रवतक होने के साथ ही खाथ ये देश- 
हितेषी तथा समाज-सुधारक भी थे । इनके रग रग में देश्रेम 
तथा समाज-प्रेम भरा हुआ था। इनके ये देश-भक्ति से भरे हुए 
विचार यथावसर इनके व्याख्यानों तथा लेखों में प्रगट हुए बिना 
नहीं रह सकते थे। आजकल्न के ्रांतिकारी” लेखों में बहुत 
से लेख, जो राजनीतिक विषयों पर फड़कती हुई भाषा में देखने 
में आते हैं, उनके आदि गुरु स्वामी दयानंद को सान सकते हैं। 
स्वामी जी को हिंदुस्तान की सभी उपस्थित परिस्थितियों से, क्‍या 
देश, क्या शिक्षा, क्या समाज, कया सरकार, सबसे अखंतोष हो 
रहा था, हिंदुस्तानी कान में तेल्न डाले पड़े थे। इन सब बाठों 
को देखकर स्वामी जी ने एक नया संदेश हिंदुस्तान के कोने कोने 


ड्ि 
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में पहुँचाने का निश्वय किया । इसके हेतु सबसे बड़ी आवश्य- 
कता ओजस्विनी ओर कान खड़े कर देनेवाली भाषा को थी। 
स्वामी जी के पहले किसी ने हिंदी-ठ्ारा किसी प्रकार का आंदो- 
ल्न ( 770]028008 फ0४ ) नहीं किया था। इस प्रकार रे 
काये के लिये जो आजकल बहुधा कुछ पत्रों या पुस्तकों में जो एक 
प्रकार की रूह को कँपा देनेवाली भाषा का प्रयोग देखने में आता 
है, उसके जन्मदाता स्वामी दयानंद ही माने जा सकते हैं ओर 
उनके बाद फिर बाबू हरिश्चंद्र । 
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भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का आविर्भाव क्वित परिस्थितियों में 
हुआ था, यह हम्त ऊपर कइ जगह प्रसंगवश दे 
हरिश्चंद्द. चुके हैं। उनके समय में कुछ लोगों को अपनी 
$घ८९०-म१ सामाजिक, राजनीतिक, आशिक तथा साहित्यिक 
परिस्थितियों पर असंतोष होने लगा था । अंग्रेज्ञों 
का राज्य पहले लोगों को दूसरे रामराज्य के रूप में दिखाई 
पड़ा था; पर पीछे ल्ञोगों का उसके बाहिरी भज्नाइयां के अंदर कुछ 
बुराइयाँ भी प्रतीत होने लगीं ओर कुछ ज्लोग अंग्रेज़ा की प्रसिद्ध 
कहावत .]| ॥85 26978 33 ॥0 20०0! ( जो कुछ चमकता है, 
सब सोना नहीं है ) को त्रिटिश के ऊपर भी चरिताथ करने लगे | 
कुछ ऐसे देश-भक्त भी पेदा हो गये, जो अंग्रेज़ी राज्य को डसको 
असली रूप में देखने लगे । हमारे भारतेंदु जी भी ऐपे देश- 
भक्तों में से एक थे। इनके माता-पिता यद्यपि इनकी वाल्यावस्था 
ही में परलोऋ-चासी हो गये थे ओर इनछी शिक्षा का प्रबंध भी 
संतोषजनक नहीं हो सका था तथापि ये विज्कक्षण प्रतिभा लेकर 
उत्पन्न हुए थे। कबि तो ये हुए ही, पर इसकझ्े साथ ही साथ 
कविता में राष्ट्रीयता के भाव लानेबाले पहले कवि ये ही महाशय 
थे। इनके नाटकों को ध्यान से देखने से स्परष्ठ हो जाता है 
कि ये किसी विशेष स्थिति को देखकर लिखे गये थे। इनके 
हिं० स[ू०--८ 
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नाटकों की वजह ही से इनका नाम हिंदी साहित्य में अमर हो रहा 
है। सबसे पहले इनका ध्यान अपने भाषा साहित्य की सृतप्राय 
अवस्था की ओर आकृष्ट हुआ। इन्होंने देखा कि उढूँ तो 
हिंदों की जड़ खोद ही रही थी कि इधर लोगों का शौक पाश्चात्य 
साहित्य की ओर बड़े जोरों से बढ़ रहा था। यह अवस्था 
यदि कुछ दिन ओर रह पाती तो आज शायद हिंदी का नाम 
निशान सी मिट गया होता। हरिश्चंद्र ने सबंसाधारण को 
रुचि उदू-कारसी या अंग्रेज़ी की ओर से हटाकर, अपने हिंदी: 
साहित्य की ओर ज्ञगाने का दृदु॒ संकल्प किया। इसके लिये 
उन्होंने सर्वोत्तम उपाय रोचक नाठकों का प्रकाशन तथा उनका 
अभिनय समझा । इसका एक कारण यह भी था कि नाठकों 
द्वारा जिस प्रकार जनता का ध्यान किसी विशेष परिस्थिति की 
ओर आक्ृष्ट किया जा सकता है, वेसे किसी दूसरे प्रकार के 
साहित्य द्वारा नहीं। दूसरे उन्‍हें थोड़ी ही उम्र में बंगाल जाने 
का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ उन्होंने आँख खोलकर देखा 
कि बंगाली लोग किस द्रतगति के साथ नाटकों, उपन्यासों तथा 
काव्यों द्वारा अपने साहित्य को दिन दिन सर्वांग सुंदर बनाते 
जा रहे हैं। इस देखकर उन्हें अपने साहित्य की प्रियमाण 
अवस्था विशेष रूप से खटकी ओर बंगाल से लोटते ही उन्होंने 
नाटक लिखने में हाथ डाल दिया । सबसे पहले उन्होंने “विद्या 
सु दर नामक एक बंगला नाटक का अनुवाद किया। फिर 
क्रमश: उन्होंने कुछ संस्कृत तथा कुछ अंग्रेज़ी के उत्तमोत्तम 
नाटकों के अनुवाद किये ओर बहुत से मोलिक नाटक भी लिखे। 


! 
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उनके नाटक तथा उनकी ऋविता के विघय को यहीं छोड़- 
कर उनके गद्य ही की समाज्ञोचना हमें करती है। आरंभ हें 
ही यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि जान-बृस्कर उन्‍होंने 
हिंदी-गग्य के लिये कुछ नहीं छिया । वास्तव में उन्होंने कविता 
तथा नाटक ही के लिये अवतार द्विया था। चाठकों में उन्हें 
कथापकथन गद्य ही में लिखना होता था। बस इन्हीं कथो 
पकथनों ही में उनके गद्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने मिज्ञते हैं। इन्हीं 
नाटकों द्वारा ही एक ओर तो उन्होंने जनदा में हिंदी-प्रम तथा 
देश-प्रेस उत्पन्न किया तथा दूसरी ओर, यद्यपि गोणख रूप से 
हिन्दी को भी प्रोत्साहन दिया तथा उसके विकास में उसे एक 
निश्चित रूप दिया। हरिश्चंद्र के पहले के गद्यलेखक गद्य-विषयक 
या भाषा-विषयक्र एक विशेष विवाद को लेकर ही जन्‍म भर 
व्यस्त रहे । मुंशी सदासुखल्ाल् की भाषा में कथावाचक् पंडिदों 
की भाषा की गंध आती है, लल्लूलाल भाषा को उदपन से मुक्त 
रखने में तथा उसे पद्मयम्य रखने ही में भाषा का सोंष्ठव सममते 
रहे, इधर सदत्त मिश्र की भाषा को यद्यपि उठपन से उतनी 
चिद्द नहीं थी और उनकी भाषा उनके समकालीन लल्ललाल 
को भाषा से अपंक्षाकृत अधिक ग्रोंढ़ हुई, पर उसमें पूर्वीपना आ 
गया। इन्शा अल्ला ने सोज़ स॑ आकर ठेठ हिन्दी के एक ऐसे 
रूप को जनता के सामने रखने की चेष्टा की, जिसमें 'हिन्दी छुट 
ओर किसी भाषा की पुट न थी,” पर इस संकल्प को वे कहाँ तक 
पूरा कर सके, यह हम पहले देख चुके हैं। फिर लगभग पचास वर्ष 
के बाद राजा शिवप्रसाद को हम हिन्दी ओर उठ के बीच में “पुत्र 


( श्र ) 


बाँवते हुए देखते हैं। उनकी भाषा को नागरी अक्षरों में ड्दू 
कहना ही विशेष ठीक होगा | उनके साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह 
ने सितारे हिन्द का घोर विरोध किया ओर उनकी भाषा यद्यपि 
खड़ी बोली के यथाथ रुप के बहुत निकट पहुँच गई थी, पर उसमें 
ब्रजभाषापन ज़रा कुछ आवश्यक से अधिक दीख पड़ा। स्वामी 
दयानंद की असली भाषा का रुप केसा विचित्र तथा कितना 
विदेशीपन लिये हुए था, यह हम देख ही चुके हैं | हाँ, खड़ी बोली 
का यथाथ निखरा हुआ साहित्यिक रूप पहले पहल भारतेंदुजी 
के नाटकों ही में दीख पड़ा; यद्यपि उन्होंने शायद जान-बूम- 
कर ऐसा नहीं किया था। वे एक रसिक तथा भावुक कवि तो 
थे ही | उनके अधिकार में स्वभावतः एक सघुर भाषा-शत्री आ 
गई थी, अत: कविता ओर नाटक के असंग में जहाँ जहाँ उन्हें 
गद्य लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, उनकी भाषा बड़ी रमणीय हुई । 
उन्होंने अपने नाटकों में संस्कृत तथा पाश्चात्य नाटक-साहित्य 
दोनों ही के सिद्धांतों को सुचारु रूप से मिल्षकर रखने का प्रयास 
किया है। कम से कम उनका कथोपकथन ( 0॥9/020५6 ) तो 
पाश्चात्य नाटककारों के ही ढरें पर चत्ना हुआ दीखता है। 
इसीसे कहीं कहीं उत्तके कथोपकथनों में अपूब सजीवता आ गई 
है | उनकी भाषा के सघुर तथा सरस होने का कारण यह है कि वे 
त्रजभाषा के एक उच्च श्रेणी के कवि थे। कर्ण-कटु शब्दों का 
प्रयोग उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। यदि श्र्‌ तिकदु पदों का प्रयोग 
कहीं कहीं अनिवाय भी हो जाता था तो वे उन्हें यथासम्भव 
गढ़कर मधुर कर देते थे ; पर इस प्रकार नहीं कि शब्द की 


| शरढ्े. ) 


कितनी हृद्य-स्पर्शो तथा भावपूर्ण ( ७४०४०] ) भाषा है | 
ऊपर के उद्धरण को ध्यान से देखने से स्पष्ट हो जायगा कि इसमें 
यथा-सम्भव छोटे छोटे वाक्‍्यों का प्रयोग किया गया है और शब्द- 
योजना “मिश्रित” है।इस प्रकार की शेली का प्रयोग करते 
समय वे कभी कभी प्रचलित अरबी-फारसी के शब्दों को भी काम 
में लाते हैं, पर बहुत कम । 

कहीं कहीं उनकी शेत्ञी कुड अधिक गंभीर हो जाती है। 
इसमें अपेक्षाकृत बड़े वाक्यों का प्रयोग करते हैं, पर भाषा 
किसी भी अवस्था में दुरूह नहीं होने पाती; क्योंकि उनके 
ब्क्‍्यों का अन्वय सदा सरल हुआ करता है। इस दूसरे 
प्रकार की शैल्ञी का ्रयोग वे मुख्यतः: उस समय किया करते 
हैं, जहाँ उन्हें गम्भीर शोक या किसी स्थायी क्षोभ का 
निरूपण करना होता है। अम-योगिनी” नाटक में सूत्रधार का 
कथन सुनिये :-- 

“क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें ओर हम लोगों का 
परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से भावित, प्रेम की 
रक मात्र सूर्ति, सोजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का एक सात्र हित, 
हिन्दी का एक मात्र जनक, भाषा-नाटकों का एक मात्र जीवन- 
शता हरिश्चन्द्र ही दुखी हो ? ( नेत्र में जल भरकर ) हा, सज्जन- 
शरोमणे, कुछ चिन्ता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी 
(:ख हो, उसे सुख ही सानना । 2< >८ 9८ मित्र ! तुम तो दूसरों 
करा अपकार और अपना उपकार दोनों ही भूत जाते हो, तुम्हें 
(की निन्‍्दा से क्या ? इतना चित्त क्‍यों क्षुव्य करते हो ? स्मरण 


( ११६ ) 


रखो, ये कीड़े ऐसे हो रहेंगे ओर तुम लोक-बह्िष्कृत दोऋर इनके 
सिर पर बिहार करोगे |” 

साधारणतया हरिश्चन्द्र इन्हीं दो प्रकार की शेलियों को 
काम में लाते थे | कहीं कहीं वे अधिक क्लिष्ट तथा संस्कृत-पूण 
भाषा का भी ग्रयोग करते हैं। ऐसी भाषा उनके नाटक शीषक 
लेख में देखने में आती है; पर वह हरिश्चन्द्र की सनोनीत 
भाषा नहीं है, इसका प्रयोग वे केवल उस समय करते थे जब 
उन्हें किसी नये विषय पर लिखना होता था । वाग्वैचित्रय अथवा 
भाषा-चमत्कार के लिये वे अपने भावों का खून कभी नहीं करते 
थे। उन्हें जो कुछ कहना होता था, उछते वह सरल्न रीति ही से , 
कहना उत्तम सममभते थे, परन्तु इस सरलता के साथ ही साथ 
उनको भाषा प्रभावकारिणी भी अत्यन्त होती थी। भारत-दुदशा' 
नाम का प्रहसन भाषा की दृष्टि से उनकी सर्वोत्तम कृति सममको 
जांती है । उनकी भाषा इतनी चुस्त और अभावोत्पादिनी 
( 07०8876 ) है कि आज भी शायद ही कोई लेखक उससे 
अधिक भाव-पूर्ण भाषा लिख सकता हो । 

साधारण रुप से हरिश्चन्द्र के गद्य के बारे में कह सकते हैं 
कि वह हिपाश्विक है । कोमलता ओर मधुरता में दो उनके गद्य का 
सम्बन्ध राजा लक्ष्मणसिंह तथा लल्लूलाल के ब्रहुसाषा-पूरो 
गद्य से है । दूसरी ओर मुदहाविरेबाजी तथा चुस्ती में वह आधु- 
निक खड़ी बोली की समानता करता है। एक प्रधान गुण उनकी 
भाषा में नागरिकता का है। इस सम्बन्ध सें वे प्रायः राजा 
शिवग्रसाद ही के सदश थे, पर उतने नहीं। कथोपकथन में ग्राय: 


है कक -) 


ग्रामीण या नीच पात्रों-.हारा वे अधकचरी भाषा का प्रयोग 
कराते हैं । 

उनके मुसलमान पात्र शुद्ध उदू का प्रयोग करते हैं; पर इसके 
लिय ता कह्दा जा सकता है कि पात्र की हैसियत के हिसाब से 
भाषा का बदलना नाटक के एक ख़ास नियस के अनुसार है; 
पर इस संबंध में यह भी कह देना अनुचित न होगा कि हरिश्चंद्र 
पात्रों की भाषा निश्चय करते समय कभी कभी असावधानी भी 
कर जाते थे। उनकी सर्वग्रसिद्ध नाटिका “चंद्रावल्ी' में चंद्रावत्री 
ही कहीं कहीं तो ठेठ ब्रजभाषा बोलती है और कहीं विशुद्ध 

. खड़ीबोली; परंतु इन नाटकीय बखड़ों से अत्लग भी कहीं कहीं 

उनकी भाषा में 'बनारसीपन' आ गया है । 

हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी गद्य के विकास में तीन ग्रकार से 
सहायता मिल्नी । सबसे सुख्य बात यह हुई कि इनके प्रहसनों 
ने भाषा में हास्य तथा व्यंग की नवीन सृष्टि की । उनके संपक 
में आनेबाल बहुत से हिंदी-लेखक शीघ्रता-पृबषक अपने अपने 
लेखों म॑ हास्य तथा व्यज्ग की मात्रा बढ़ाने लगे । उन लेखकों में 
सबस प्रसिद्ध राधाचरण गोस्वासी, जगन्नाथदास रह्लाकर, बदरी- 
नारायण चोधरी, श्रीनिवासदास तथा ग्रतापनारायण मिश्र आदि 
कहे जा सकते थे । 

भारतेंदुजी के प्रभाव में पड़कर ही इन लोगों ने भिन्न भिन्न 
प्रकार को रचनाये कों; इसीलिये ये लोग हरिश्चंद्र स्कूल' के 
अंतर्गत समझे जाते हैं। हरिश्चंद्र को हास्य तथा व्यंग को सृष्टि 
करने में उस समय देश में उमड़ा हुआ स्वदेश-प्रेम और तत्कालीन 


( १५१ ) 

शासन-प्रणाली से असंतोष बड़े सहायक हुए | ग़दर के समय से 
ही लोगों में असंतोष बढ़ने लगा था; पर फल्न जब इससे कछ 
नहीं हुआ तो लोगों को मज़ाक, व्यंग तथा गूह कटाज्ष-पूर्ण 
आजक्ष पों द्वारा दिल्ष के फफोले फोड़ने में एक तरह का 'मज़ा 
सा आने लगा। बस हरिश्चंद्र ने इसी परिस्थिति से लाभ 
उठाया । उनके भारत-दुदंशा', 'भारत-जननी', “बेदिकी-हिंसा 
हिंसा न भवति” आदि को ध्यान से देखने से मालूम होता है 
कि थे नाटक किसी एक विशेष परिस्थिति को देखकर लिखे 
गये थ | 

दूसरी बात जो हिंदी-गद्य के लिये एक प्रकार से नई थी, वह * 
थी चुभते हुए मुहाविरे तथा भाव-पूर्ण लोकझोक्चियों या कहावतों 
की भाषा-शैज्ञी में उचित प्रयोग । इनकी कहावतें ग्रामीण कभी 
नहीं होती थीं। इनके मुहाविरे सदा नागरिक शिष्टता से 
युक्त ओर परिष्कृत होते थे ओर इनके हास्य और व्यंग को 
ओर भी निथरा हुआ रूप देने में सहकारी होते थे । 

सबसे बड़ा उपकार हिंदी का भारतेंदु-द्ारा जो हुआ, वह 
यह था कि हिंदी सदा के लिये अस्थिरता के दत्लदल से बाहर 
खींच ली गई ओर बहुत अंशों तक विविध विषयों में प्रयोग के 
उपयुक्त उसका एक निश्चित रूप सदा के लिये बन गया। हरिश्चंद्र 
ने अपनी मिश्र भाषा-शैज्ञी को सवसाधारण के सामने रखकर 
यह एक प्रकार से सिद्ध कर दिया कि यदि हिंदी को सबंबिषयो- 
पयुक्त ओर अपरिमितग्रयोग बनना है तो उसे केवल संस्कृत अथवा 
ब्रजभाषा का अवलंब छोड़ना पड़ेगा ओर विदेशी प्रचलित शब्दों 
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को समिल्लाना होगा । क्या ही अच्छा होता, यदि ग्रामीण समझे 
जानेवाले सच्चे हिंदी के तदूभव शब्दों का भी उनके उन्‍्हों हप में 
ले लेना कोई लेखक हिंदी के उज्ज्वल भविष्य के लिये अनिवाये 
सिद्ध कर देता । 
हिंदी ओर समाज की सेवा भारतेंदु बाबू ने दो-तीन अपनी 
चलाई हुई मासिक पत्रिकाओं के द्वारा भी कियां, जिनका यहाँ 
थोड़ा सा उल्लेख कर देना आवश्यक है। 
सन्‌ १८६८ में उन्होंने 'कविवचन-सुथा नाम की एक 
पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताये छुपा 
“करती थीं; पर कुछ समय के उपरांत उसमें गद्य-लेख थ्री निकलने 
लगे थे । 
सन्‌ १८७३ में उन्होंने हरिश्चंद्र मेगज़ीन' नाम की एक 
पत्रिका निकाली, जिसका नाम आठ संख्या के बाद दहरिश्चंद्र 
चंद्रिका' हो गया था । हढिंदी का परिष्कृत रूप पहले पहल इसी 
पत्रिका में दिखाई पड़ा । स्वयं भारतेंदु जी ने 'कालचक्र' नामक 
अपनी पुस्तक में लिखा है कि--“हिंदी नई चाल में ढल्ी 
सन्‌ १८७३ इ०।” इसमें थे सब प्रकार के गद्य-निबंधों को 
यथाशक्ति स्वीकार कर नवीन लेखकों को यथेष्ट उत्साह देते रहे। 
इनकी देखा-देखी चोधरी बदरीनारायण जी ने भी “आनंद 
कादंबिनी ” नाम की एक पत्रिका निकालनी शुरू की; परंतु उसमें 
वे भूल यह करते थे कि अपने ही लेख भर देते थे और इसके 
कारण भारतेंदु जी ने उन्हें एक बार मीठी फटकार भी बताई 
थी। भारतेंदु जी का प्रधान उद्दंश्य था विभिन्न अकार की भाषा- 


( शैश३ ) 


शैलियों का विकास देखना | जक्त मेगज़ीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र 
का पाँचवें पैगंबर', सुंशी ज्वालाग्रसाद का 'कल्षिराज को सभा, 
बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्ठ', मुंशी कमलाग्रसाद का 
पेल्न का विकट खेल” आदि लेख बड़े सुंदर निकले और सबे- 
साधारण में उनका अच्छा आदर हुआ । 

सन्‌ १८७७ में हरिश्चंद्र ने श्ली-शिक्षा-प्रचार के उद्देश्य से 
“बाला-बोधिनी ” नाम की एक पत्रिका निकाल्ी। स्त्री-समाज्ञ 
की उन्नति के लिये भी उन्होंने बहुत कुछ किया। नील देवी 
नामक छोटे, परंतु अत्युत्तम नाठिक्रा की भूमिका में उन्होंने 
स्त्री-शिक्षा-संबंधो जो अपने विचार प्रगद किये हैं, वे देखने-* 
योग्य हैं । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि नाठकों के गद्य को 
छोड़कर अन्यत्र हरिश्चंद्र का गद्य उच्च कोदि का नहीं है। उनके 
कुछ स्वतंत्र गद्य-लेख 'काश्मीर-कुसुम', वेष्णव-सवब स्व” तथा “चरिता- 
वली' आदि देखने से ज्ञात होता है रि इन अंथों के लिखते समय 
उन्हें भाषा-सोष्ठव का ध्यान बहुत कम था। उन्होंने इन्हें केवल 
धार्मिक आवेश तथा देश-प्रेम के भावों से प्रेरित होकर लिखा 
था। वे स्वयं वेष्णव थे और वष्णव मत को श्रेष्ठ सममते 
थे। इसी प्रकार उन्होंने सूरदास आदि कवियों की जीवनियाँ 
लिखीं तो काव्य-प्रम के भावों से प्रेरित होकर, परंतु यह मानना 
पड़ेगा कि जहाँ जहाँ उन्हें कविता या नाटक का सहारा नहीं मित्ना 
है, वहाँ उनकी भाषा-शैल्ी में टकसात्नीपन नहीं आया है। नाटक! 
शीषक लेख में उनकी भाषा क्लिष्ट और दुरूह सी हो गई है। 


( १५१७ ) 


यह हम ऊपर देख चुके हैं कि किस प्रकार भारतेंदु जी के 
समय से ही उनके प्रभाव तथा उनकी प्रेरणा 
पतन्न-पत्रिकां ओर प्रोत्साहन से कई प्रतिभाशाली लेखक हिंदी 
साहित्य की सेवा में तत्पर हो गये थे। हरिश्चंद्र 

५ ् २ के श्र 
ने नाटक अपनाया तो बाबू देवकीनंद्न खत्री ओर किशोरीलाञल 
गोखामी आदि ने उपन्यास लिखना आरंभ किया, पं० प्रताप- 
नारायण मिश्र तथा बालकृष्ण आदि ने हिंदी में साहित्यिक निबंध 
लिखने की नोंव डाली तो कुछ प्रतिभाशाज्ञी लेखक पत्र-पत्रिकाओं 
की ओर कुक । इनके साथ ही साथ आल्लोचनात्मक साहित्य 

“का भो आविर्भाव हुआ | 

सदसे पहले राजा शिवप्रसाद ने 'बनारस-अखबार नामक 
एक पत्र निकालना शुरू किया था। यह पत्र केसा था तथा 
किस उद्द श्य से निकाला गया था, यह हम पहले देख चुके हैं। 
इसकी भाषा एक प्रकार से उदू ही थी; पर लिपि अवश्य देवनागरी 
थी। इसके बाद भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने तीन सासिक पत्रि- 
काएँ निकाल्ली-( १) “कवि-बचन-सुधा?, (२) “हसरिश्चंद्र 
मैगजीन”, ( ३ ) “बाल्ना-बोप्चिनी” । इनके विषय में भी हम 
ऊपर काफ़ी प्रकाश डाल चुके हैं। हरिश्यंद्र की देखादेखी 
पं० बदरीनारायण चोघरी ने “आनंद कादंबिनी” नाम की पत्रिका 
निकाली । इसमें विशेषतः वह अपने ही लेख निकालना करते 
थे। इन पत्रिकाओं के सिवाय पं० प्रतापनारायण मिश्र का 
“ब्राह्मण” ओर पं० बालकृष्ण भट्ट का “हिंदी-प्रदीप”? विशेष रूप 
से उल्लेख-योग्य हैं । इनके बारे में हम आगे चलकर अधिक 


( (१२ ) 


प्रकाश डालेंगे । हरिश्च द्र-काल में पचीसों पत्रिकाएँ निकलीं, 


जिनमें से मुख्य यह हैं :--- 


(१ ) अलमोड़ा-अखबार संवत्‌ १९२८ संपादक पं० सदानंद मालवीय 


(२) दिंदी-दीपि-प्रकाश ,, १९२९ 
( ३ ) बिहार-बंघु पर 99 

(४) सदादश » १९३१ 
(५ ) काशी-पत्रिका » १९३३ 


(६ ) भारत-बन्धु ४» १९३३ 


(७) भारत-मित्र » १९३४७ 
(८) मित्र-विज्ञास »५ १९३४ 
(९) हिंदी-प्रदीप ५ १९३४ 
(१०) सारसुघा-निधि. ,, १९३५ 
(११) उचित वक्ता 5 


की 


(१२) सज्जनकातत्ति-एछुधा छर ,, १९३६ 
रे ए है 
(१३) आय्य-द्षण... » १९३४ 


(१४) भारतसुदशा-प्रवर्तक ५ २१९३६ 
(१०) आनद कादंबिनी ,, १९३९ 


(१६) कविकुज्ञकेज-दिवाकर १९४१ 


४» कात्तिकप्रसाद खन्री 

५». केशवराम सद्ट 

» भरी निवासदास, दिल्ली 

११ लक्मीशंकर सिश्र, 
एस० ए०, काशी 


53 तोताराम, अलागढ़ 
५... रुद्रदत्त, कलकत्ता 
5». उन्हैयाल्ाल, लाहौर 
» बोलकृष्ण भट्ट, प्रयाग 
» संदानंद मिश्र, कत्नकत्ता 


टुर्गाप्रसाद मिश्र, 
कलकत्ता 
4५ बंशीधर, उदयपुर 
४». बख्तावरसिंह, शाह- 
- जहाँपुर 


» गंणेशप्रसाद, फरुखाबाद 

५ उपॉध्याय बदरीनारायण 
ञ्जु ९. 
चाधरी, मिजापुर 

5. रामनाथ शुक्क, बस्ती 


( शएश६ ) 


(१७) दिनकर-प्रकाश ,, १९४० ,, रामदास वर्मा, लखनऊ 


(१८) देश-हिलप ६ अजमेर 
(१९) धर्म-दिवाकर ,, १९२००  ,, देवोसहाय, कलकत्ता 
(२०) प्रयाग-समाचार 7 5५... देवकीनंदन त्रिपाठो 
(२१) पीयुष-अवाह ,, १९४७१ ,, अंबिकादच व्यास 
(२२) ब्राह्मण 9 २९४० , प्रतापनारायण सिश्र 
(२३) भारत-जीवन ,, १९४१ ,, रामकृष्ण वर्मा, काशी 
(२४) भारतेंदु दे » राधाचरण गोस्वामी, 
वृन्दावन 
(२०) शुभवचिंतक 9 १९४० ,, सीतराम, जबलपुर 
(२६) सदाचार मात्तेंड ,, ,, » जाला लालच द्र शास्त्रो, 
जयपुर 
२७) हिंदुस्तान हा 9. राजा रामपाल्सिंह, 
इंगलै ड 


इन ऊपर दी हुई पत्रिकाओं में से कुछ तो थोड़े ही समय 
के उपरांत बंद हो गई' और छुछ रूपान्तर से आज भी चल रही 
हैं। इनमें से ऊछ ता कवत्न साहित्य-संबा के उद्द्य से निकाली 
गइ थीं ओर छुछ धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिये , और 
कुछ में दोनों विषय रहा करते थे। इनक उत्तरोत्तर प्रचार से 
हिंदी को कइ प्रकार से ज्ञाभ हुआ । पहली सबसे मुख्य बात तो 
यह हुई खड़ी बोली का मँजा हुआ साहित्यिक रूप दिन 


पर दिन परिष्कृत होते गा, दूसरे हिंदी-गद्य घीरे धीरे अपरिमित- 


हि 


हि 


( १५७ ) 


प्रयोग हों चल्लीं | विविध प्रकार की शैलियों की लोग 
परीक्षाकर व्यावहारिक हिंदी के एक निश्चित रूप तक 
पहुँचे। इस शैल्ली का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि भाषा 
दुरूह न हो ओर सबसाधारण की रुचि के प्रतिकूज् न होकर 
रोचक तथा सजीव हो । राजा शिवग्रसाइ तथा लक््मण सिंह तक 
हिन्दी गद्य-शत्नी में जिन्दादिली नहीं आई थी । हिन्दी-संसार 
में पहले पहल इसका दिग्दशन भारतेंदु बाबू ने कराया। फिर 
उनके प्रभाव से उनके लेखक-संडल ने भी गद्य में सजीबता (86 ) 
का समावेश करने पर ही विशेष ध्यान रक्खा | कुछ पत्र संबाद 
भी छापते थे, पर बहुत ही साधारण रूप से । हिंदुस्तान के पत्रों 
में राजनीतिक विषयों का उल्लेख कब से होने लगा, यह कहना 
कठिन है। सबसे पहले शायद महामना माल्ञवीय मदनमोहन जी 
ही ने इस विषय को अपने पत्र अश्युद्य में स्थाव दिया | हिंदी 
से पहिले बड्चाली पन्नों ने राजनीतिक विषयों पर लिखना 
आरंस किया था, उनकी देखादेखी कलकत्त से निकलनेवाले 
भारत-मित्र' और “बद्भवासी' भो धीरे धीरे इस विषय को स्थान 
देने लगे | पत्रिकाओं में यह विषय ख़हुत देर से स्थान पाने लगा 
है। आज जी जब देश के प्रायः सभी भाषा के पन्न इसी को प्रधान 
विषय बना रखे हैं, कुछ पत्रिका डरते डरते ही कुछ इस विषय पर 
लिखने दा दुस्साहस करती हैं। यहाँ पर राजनीतिक बिषयों से 
हमारा सतल्ब उन विषयों से है, जिनमें गवनमेंट के कार्यो. की 
कड़ी आलोचना हो | मुख्य उद्देश्य इन पन्नों तथा विशेषत: पत्रि- 
काओं का साहित्य-सेवा रहा है । 


हरिश्चन्द्र के बाद हो पं० प्रताप नारायश मिश्र के गद्य की 
आलोचना करनी उपयुक्त है। इसके दो कारण हैं-- 

पं० प्रताप नारा- एक तो यह कि सिश्र जी हरिश्चन्द्र को साहित्य- 
यण मिश्र गोष्ठी के खास लेखकों में से थे ओर यहाँ तक 
१८१६-१८६४ क्ि वे उन्हें गुरु तक मानते हैं। दूसरे यह कि 
यद्यपि सिश्र जी बाबू साहब को अपना साहित्यिक 

गुरु समझते थे तथापि उनकी भाषा को देखने से स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों के साषा-विषयक सिद्धांतों में एक प्रधान विषय 
में मत-भेद है। बाबू साहब के गद्य में नागरिकता कूट कूट भरी 
- पड़ी थी | ग्रामीण अथवा घरेलू शब्दों तथा मुदहाविरों को हरि- 
श्चन्द्र भी राजा साहब की तरह अछूत' समभते थे, यद्यपि उस 
परिमाण में नहीं, जिसमें कि राजा साइब ; परन्तु मिश्र जी के 
गद्य में इस प्रकार के शब्हों तथा मुहाबिरों का प्रयोग प्रचुर 
परिमांण में होता है । इनके लेखों के शीषक ही देखने से पता 
चलन जाता है. कि ग्रामीण मुहावरों के थे कितने बड़े पत्तपाती थे | 
जैसे--घूरेक लत्ता बीने कनातनक डोल बांबै”, “मरेका मारें 
साहमदार”, “भत्लमंसी', “भो” इत्यादि | इनके लेखों की हर 
बात से इनकी उसक्व तथा विनोदपरियता का पता लगता है। इसीसे 
लोग कइते हैं कि मिश्र जी के लेखों में “व्यक्तित्व की छाप” 
है | 06 5778 48 06 पाक्षा ( रचना-शेली ही लेखक है ) वाल्नो 
कहावत मिश्र जी की श्षी के बारे में सोलहो आने चरितार्थ होठी 
है। इनके लेख ज्यों ज्यों पढ़ते जाइये त्यों त्यों लेखक के बारे 
में अधिकाधिक जानने की उत्सुकता बढ़ती चली जायगी । ( इसी 


( १२६ ) 


को साहित्यिक लोग शैली में 'बनिष्ठता” कहते हैं) उनकी शैज्ली 
इस गुण के आने का प्रधान कारण ज्ञोग यह बतल्ञाते हैंजि 
उनका जोवन-वृत्तांत उतना ही रोचक है, जितना कि उनका साहि- 
त्यिक काय | कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि “उनके प्रत्येक 
साहित्यिक गुण का उल्लेख करते समय यदि प्रयत्न छिया जाय 

| उसी के समानान्तर उनके देनिक जीवन की कोइ न कोई घटना 
अवश्य मिज्ञ सकती है।! इनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये जन्म ही से 
बड़े स्वतंत्र ओर मोौजी जीव थे | इनके पिता इन्हें अपनी ही भाँति 
ज्योतिषाचाय बनाना चाहते थे, पर इन्हें ग्रंथ घोंटने से चिढ थी । 
थे प्रस-मय जीवन बिताने ही में जीवन की साथथकता समभते थे |» 
सब श्रकार के बड़े से बड़े तथा सावारण से साधारण लोगों में एक 
रूप से मिलते थे । दिल्लगीबाज़ भी परले सिरे के थे पर इन सब 
बातों के होते हुए भी इनको विज्ञक्षण प्रतिभा के बारे में किसी 
को सन्दंह नहीं होना चाहिये | 

अपने साहित्यिक उद्देशों की सिद्धि के लिये इन्होंने भी एक 
पत्रिका का सहारा लेना ही उचित समझा | इनका चलत्नाया हुआ 
ब्राह्मण! बहुत दिनों तक साहित्य-सेवा करता रहा । सा त्य-सेवा 
म॑ इनका प्रधान उद्दरय सदा से यह रहा है कि जैसे हो अधिका- 
घिक लोगों की प्रवृत्ति और रुचि हिन्दी की ओर आक्ृष्ट की जाय । 
हरिश्चन्द्र के प्रभाव से उन दिनों बहत से प्रतिभाशाली 
लेखक हिन्दी-साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति करने में तन्‍्सय 
हो रहे थे; परन्तु उस समय के हिन्दी भाषा-साषी समात्र का 
मानसिक विकास इतना नहीं हुआ था कि सब प्रकार के साहित्य 
हिं० सा०--९ 
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के आनन्द लेने की क्षमता उसमें आ गई हो । इसका कारण 
शिक्षा की अपूर्णता ही कद्दी जा सकती है। दूसरा कारण यह 
भी कहा जा सकता है कि जनता का पिंड उद से नहीं छूटा था । 
शायद्‌ इसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए मिश्र जीने एक 
जगह कहा है :-- 

“अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का करकट 
( उदू ) छाती का पीपल हो रही है; अब यह चिन्ता खाये लेती 
है कि कैसे इस चुड़ेल से पीछा छूटे ।” 

उधर बढ़ते हुए पाश्चात्य-साहित्य की साया से भी हिन्दू 
जनता को वचाना था। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर 
मिश्रजी को यह सूमी कि सुगम और रोचक साहित्य-द्वारा जनता 
का ध्यान साधारणतया हिन्दी तथा विशेषतया गम्भीर-साहित्य 
की ओर आक्ृष्ट किया जाय । इसी लक्ष्य से वे नआह्यमण! में 
हास्य ओर व्यज्ग की मात्रा तथा देशी शब्द और मुदाविरों 
की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ाने क्ृगे । इस पत्र का प्रधान उद्दृश्य 
साहित्य-सेवा तो है ही, पर साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों 
के निवारण का भी सिश्र जी को बराबर ध्यान था, उदाहरण 
के लिये ये लेख दिये जा सकते हैं :--- 

“कस पव से किसकी बचि आती हँ-.इसमें एक जगह 

लिखते हैं :-- 

“पिठ-पक्त में आयसमाजी कुढ़ते कुढ़ते सूख जाते होंगे कि 
हाय ! हस सभा करते लेकचर देते मरते हैं, पर पोप जी देश भर 
का धम खाये जाते हैं |” 
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माघ के महीने का सहीना कनोंजियों का काल है, पानी 
छूते हाथ-पाँव गलते हैं, पर हमें बिना स्नान किये फन्न, फल्नहारी 
खान्य भी घमनाशक्न है !!” सामाजिक विषयों पर उनके और 
प्रसिद्ध लेख थे हैं :-- 

हमारी आवश्यकता), नारी, 'खुशामद, देवमन्दिरों के 
प्रति हमारा कतेव्य ।' 

कुछ समय के उपरान्त उन्होंन ब्राह्मण! की रीति-नीति में 
कुछ परिवतेन भी किये थे। उसमें केवल हास्य ही व्यड्रा न रखकर 
सीधी-सादी भाषा में नेतिक्त विषयों पर भी कुछ लिखना उन्होंने 
अनिवाय समझता । हमारी आवश्यकता! शीषक लेख में वे अपनी 
नीति स्पष्ट कर देते हैं :-- 

“जी बहलाने के लेख हमारे पाठकों ने बहत से पढ़ ज्िये । 
यद्यपि इनमें भी बहुत सी समयोपयोगी शिक्षा रहती है, पर बाग- 
जाल में फँसखी हुई ढूँढ निकालने-योग्य; अतः अब हमारा विचार 
है कि कभी कभी ऐसी बातें भी लिखा करें, जो इस छाल के 
लिये प्रयोजनीय हैं तथा हास्य-पू्ण न होके सीधी-सादी भाषा 
में हों । हमारे पाठकों का काम है कि उन्हें निरस समझ 
के छोड़ न दिया करें तथा केवल पढ़ ही न डालना करें, वरंच उनके 
लिये तन से घन से कुछ न हो सके तो वचन ही से यथावक्ताश 
कुछ करते भी रहें ।* 

इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिफ्त हँसने का 
मसाला! जुटाना ही ब्राह्मण” का उह श्य नहीं था| हिन्दी भाषा- 
भाषी संपार का साहित्यिक ओर नैतिक उत्थान ही सिश्र जी का 
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ध्येय था; पर इस ध्येय का प्रतिपादन वे “कथाछलेन वालानां नोति- 
स्तदिहकथ्यते' वाले सिद्धान्त के अनुसार करते थे । 

* अब मिश्र जी का गद्य केसा था यह देखना चाहिये। कुछ 
विद्वानों का कथन है कि उनका गद्य सचमुच युग-प्रवतक था | अब 
तक जितने गद्य-निर्माताओं का उल्लेख हो चुका है, उनमें से 
प्रत्येक ने कोई न कोई खास बात हिन्दी गद्य में पैद्य की या पैदा 
करने की कोशिश की | मिश्र जी ने भाषा में सजीवता तथा 
सरलता लाने के लिये ग्रामीण शब्दों तथा मुह्ाविरों का प्रयोग 
करना भाषा की दृष्टि से बुरा नहीं समझा | वे करी कभी गहन 
से गहन विचारों या तथ्यों की विवेचना इसी सीधी-सादी भाषा में 
कर जाते थे। उनमें यह विशेषता थी कि चाहे केसा ही विषय 
क्यों न हो, उसे वे किसी न किसी तरह विनोद-पूण बनाये 
बिना न छोड़ते थे | इसके उपरांत आचाये इन्शाअल्ला की भाँति 
ये भी कोई बात सीधी-सादी तौर पर न कहकर उसे घुमा-फिराकर 
कहने में ही कारीगरी सममते थे; दूसरे शब्दों में मिश्र जी बड़े 
वक्रोक्तिकुशल थे । इस विषय में ये गद्य के सब लेखकों से 
निराले हैं। इनकी भाषा का पूरवीपन और कहीं कहीं इनकी 
जन्म-भूमि बैसवारें के तरफ़ के ज्यों के त्यों रखे हुए मुहाबिरे 
अक्सर खटकते हैं; पर इसकी मिश्र जी को कुछ भी परवाह 

शायद न थी। आमस्य कहावतों का अ्रयोग भी थे निरंकुश रूप 
' से करते थे। उन्होंने इस प्रकार अपने गद्य में 'घरेलुपन'ः खूब 
घोला: पर इससे कोई हानि न होकर भाषा में सजीवता की ही 


! 
। 
बुद्धि हुई। इन्होंने ओर पं० बालकृष्ण भट्ट ने भी अरबी या 


|; 
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फ़ारसी के शब्दों को अपनी भाषा में भरता उचित नहीं समझता । 
जहाँ कहीं मिश्र जी को किसी भाव के लिये कोइ प्रचलित शब्द 
नहीं मिलता था तो वे संस्कृत या फ़ारसी की शरण न लेकर 
ग्राम्य शब्दों को टटोलते थे, पर वहाँ भी यदि इनकों निराश 
होना पड़ता था तो फ्रारसी का शब्द न लेकर वे संस्कृत शवद का 
व्यवहार करना ही श्रेष्ठ समझते थे । फ्रारसी के वे ही शब्द 
वे प्रयोग में लाते थे, जो हिंदी में व्यवह्नत होते होते घरेलू से हो 
गये हें ओर उनके स्थान पर कोई दूसरा शब्द बिना भाव को 
हानि पहुँचाये हुए नहीं बैठ सकता था| हाँ, इतना अवश्य था 
कि वे ऐसे शब्दों को केवल विदेशी उत्पत्ति के होने ही की वजह 
से घृण्य नहीं समभते हों । 

भाषा के इन्हीं गुणों के कारण मिश्र जी का गद्य पढ़ते समय 
एक विचित्र प्रकार की 'घनिष्ठता' प्रतीत होती है। पढ़ते समय 
मालूम होता है कि लेखक का हृदय निकालकर रखा हुआ है । 

लेखक के भीतर क्या है, उसका स्वभाव केसा है, उसकी 
रूचि आदि केसी है, इनका आभास यदि उस लेखक की कृति 
से मिले वो समझना चाहिये कि उसके लेख में 'वेयक्तिकता की 
छाप! है। यह बात जिस परिमाण में इन्शाअल्ला ओर मिश्र जी 
में पाई जाती है, उतनी शायद्‌ किसी में नहीं। कुछ लेखक ऐसे 
भी होते हैं, जिनका ग्रंथ का ग्रथ पढ़ जाइये, पर लेखक से 
घनिष्ठता कहीं भी आपको न मालूम होगी। ऐसे लेखकों में हम 
गोसाई गोकुलनाथ ओर राजा शिवग्रसाद आदि का उल्लेख 
कर सकते हैं। यद्यपि सिश्र जी की रुचि हास्य-विनोद और 
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व्यड़ की ओर अधिक रहा करती थी; पर इसका यह मतलब 
नहीं होना चाहिये कि वे गंभीर होकर संयत भाषा में लिखना 
जानते ही न थे या लिखते ही न थे। उनकी इस प्रकार की 
शैलीं का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है :-- 

“शरीर के द्वारा जितने काम किये जाते हैं, उन सबसें मन 
का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है, वही 
उत्तमत्ता से होते हैं ओर जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं 
होते, वह वास्तव में चाहे अच्छे काय भी हों; किंतु भले प्रकार 
पूर्ण रीति से सम्पादित नहीं होते, न उनका कर्त्तां ही यथोचित 
आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि सन 
शरीर रूपी नगर का राजा है ओर स्वभाव उसका चंचल है। 
यदि स्वच्छंंद रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। 
यदि रोका न जाय तो कुछ काल में आल्लस्य ओर अकृत्य का 
व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यथ और अनथ-पू्ण कर 
देता है |” 

ऊपर के उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिश्र जी के 
लेखों में आश्चये ओर मनोविनोद इन दो अनुभावों के सिवा 
मनन करने के योग्य गंभीर विचार भी मिलते हैं । 

इन सब बातों के होते हुए भी मिश्र जी की शैली सवथा 
दोष-रहित न थी। ग्राय: ये लिखते समय असावधानी कर 
जाया करते थे। विरामादि के चिह्नों का इन्हें बहुत कम ध्यान 
रहता था। पढ़ते समय यदि इनके गद्य को ध्यान से न पढ़ा 
जाय तो प्रायः एक वाक्य दूसरे से इस प्रकार सेटे हुए प्रतीत 
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होते हैं कि लेखक का यथाथ तात्पयय समझने में अड्चन होती 
है। इसके सिवा ये महाशय प्रायः व्याकरण ओर वशणविन्यास 
( 50श7॥९ ) में कभी कभी असावबानी कर जाते थे । उदाहरण 
ढूँढ़ने से बहुत मिलेंगे; जेसे--ऋषि' को “'रिषि'! इत्यादि । 
पं० प्रतापनारायण मिश्र और पं० बाल्कृष्ण भट्ट का 
नाम हिंदी-साहित्य में उसी तरह लिया जाता है, 
पं० बालकृष्ण भट्ट जैसे अंग्र ज़ी साहित्य में 'एडीसन' ओर '्टील' 
4८5४४--१६१४ का। इसका कारण यही है कि हिंदी में साहित्यिक 
लेखों के जन्म-दाता येही दोनों महाशय हैं। 
पं० वालकृष्ण भट्ट मिश्र जी के समकालीन थे ओर उनके 
शैज्ञी-संबंधी विचार भी कुछ अंशों में मिश्र जी के बिचारों से 
मिलते थे। द्वास्य ओर व्यक्ग के प्रेमी दोनों महाशय थे; पर 
दोनों ने जिस उद्दश्य से हिंदी की सेवा करनी आरंस को, उससे 
कुछ विभेद था। मिश्र जी के उह श्य से तो हम लोग परिचित 
हैं। वे सुगम साहित्य के अधिकाधिक प्रचार के द्वारा जनता 
की साहित्यिक रुचि को उद्दीप्त कर उसे क्रमशः विदग्ध साहित्य 
की ओर आकर्षित करना चाहते थे। इधर भट्ट जी ने हिंदी 
गद्य में उच्च कोटि के गद्य का नितान्त अभाव देखा और यथा- 
शक्ति हिंदी-गद्य को उच्च कोटि के साहित्य से पूण करने को 
चेष्टा की। इसी उदृश्य से उन्‍होंने हिंदी-प्रदीप नाम का 
एक उद्चकोटि का पत्र क़रीब ३९ साल तक अनेक कठिनाइयों 
को मेलते हुए निकालना । इस पत्र ने केसी साहित्य-सेवा को, 
इस विषय में स्वयं उन्होंने एक जगह कहा है :-- 


( शैरेदे ) 


“पाठक ! इस बत्तीस साल की जिठ्दों में कितने ही उत्त- 
मोत्तम उपन्यास, नाटक तथा अन्यान्य प्रबंध भरे पड़े हैं। वे सब 
यदि पुस्तकाकार छपा दिये जायेँ तो निस्संदेह हिंदी-साहित्य के 
अंग का कुछ न कुछ कोना अवश्य भर जाय" 

इस उक्ति से इस बात का पता चल्न जाता है कि उन्हें इस बात 
का सदा ख्यात्न रहता था कि उनकी लेखनी द्वारा हिंदीं-साहित्य 
के अड्ज का कुछ न कुल कोना अवश्य भर जाय! | इसके सिवाय 
एक जगह उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट भी कर दिया है :-- 

“ग्रोज़ ( गद्य ) हिंदी का बहुत ही कम ओर पोच है। 
सिवाय एक प्रेमसागर सी द्रिद्र रचना के इसमें कुछ है ही नहीं, 
जिस हम इसके साहित्य के भण्डार में शामित्र करते। दूसरे 
उदू इसकी ऐसी रेढ़ मारे हुए है कि शुद्ध हिंदी तुल्लसी, सूर 
इत्यादि कवियों की पद्य-रचना के अतिरिक्त ओर कहीं मिलती 
ही नहीं ।” 

इस अवतरण से स्पष्ट जान पड़ता है कि उनको हिंदी-गद्य 
की सृतग्राय अवस्था को देखकर दुःख हुआ तथा जो कुछ लोग 
हिंदी-गद्य में लिखते भी हैं, वह साहित्यिक दृष्टि से नहीं के बराबर 
होता है, यद्यपि प्रेमसागर सी मधुर रचना को उनका 'दरिद्र 
कहना ज़रा खटकता है। हिंदी-गद्य की इसी दरिद्रावस्था' को 
देखकर उन्होंने इसे यथासंभव संपन्न करने ( शाणं०) ) की 
ठान ली । 

इसके उपरान्त डद्‌ के अत्यधिक प्रचार से हिंदी को ठेस पहुँच 
रही थी, वह भट्ट जी को असह्य जान पड़ी । यद्यपि उनके लेखों 


( १३७ ) 


में उद शब्दों ओर सुद्याविरों का बहिष्कार नहीं है तथापि उनकी 
गणना अधिकतर शुद्धिवादियों ही में करना ठीक है; क्योंकि 
उनका सिद्धान्त तो यह था कि यदि किसी साव को उत्तम रीति 
से प्रगट करने के लिये अपनी भाषा में ठीक शब्द न सिल्नें 
और विदेशी भाषा में वैसा शब्द मिलता हो तो डसके व्यवहार 
करने में न हिचकना चाहिये। इसी सिद्धान्त के अनुसार उदूं 
तो क्या वे प्रायः अक्ञरेज़ो के शब्दों का बेघड़क प्रयोग कर बैठते 
थे; जैसे--दिलि ओर दिमाग़ शीषक लेख में 'इण्टलेक्ट' और 
फ़ीलिड्र! और “बातचीत” शीर्षक लेख में 'स्पीच' । कभी कभी 
वे अपने लेखों के शीषक अब्रेज़ी ही में रखते थे; जैसे-- * 
४3३ 6 76707 बाते वीरांतप्॥] ॥छ० वीगीकिशां फतह 2: 
इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध हिंदी के प्रेमी होते हुए 
भी वे पुराने संस्कृत के पंडितों की भाँति विदेशी शब्दों को अछूत 
सममभकर संस्कृत शब्दों की भरमार से भाषा को दुरृह बनाकर 
भावों की हत्या करना उचित नहीं समझते थे। बे नये शब्दों 
को गढ़ने में भी बड़े सिद्ध-हस्त थे। किसी खास आशय को 
प्रगट करने के लिये यदि कहीं उनको ठीक शब्द नहीं मित्रता था 
तो वे कोई न कोई नया शब्द या मुहाविय बना डालते थे। इस 
विषय में वे प्रायः सभी गद्य-लेखकों से बाज़ी मार ले जाते हैं। 
कोष्चबन्दी ( 9780:०४72 ) का आविर्भाव हिंदी में पहले पहल 
भट्ट जी ने ही किया था । इन्हीं बातों को ध्यान से रखकर 
साहित्यिकों ने इन्हें “आविष्कारक गद्य-लेखक'ः कहा है। इस- 
में वे प्रतापनारायण मिश्र से बहुत आगे निकल जाते हैं। मिश्रज्ञी 


( रैडेफ ) 


के सामने जो प्रस्तुत शब्द तैयार मित्रता था, डसी से अपना 
काम निकालते थे । 

एक खास बात उनके गद्य में यह थी कि उनके लेखों में 
पांडित्य अथवा विद्वत्ता का परिचय पग पग पर होता है। उनके 
लेखों से 'साहित्यिकता' की आभा फूट फूटकर निकत्नती है। 
यह बात मिश्र जी के लेखों में नहीं है। इस विषय में 
वे (भट्ट जी ) महाबीरप्रसाद हिवेदी की श्रेणी में रखे जा 
सकते हैं | 

उन्होंने जो कुछ साहित्य-सेवा की, वह सब अपने “हिंदी 
अदीप' के द्वारा; इसलिये यह पत्र कैसा था, यह जान लेना ज़रा 
आवश्यक जान पड़ता है | इसके लेख उच्चकोंटि के और विशे- 
घत: साहित्यिक होते थे। अधिकतर इसमें भट्ट जी ही के लेख 
हुआ करते थे ओर इसमें कविता को बहुत कम स्थान मिलता 
था। साहित्यिक लेखों को इसमें प्रधान रूप से स्थान मित्रता 
था। इसके उपरान्त सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाओं के 
लेखों का नंबर आता था। कभी कभी मनोविनोद के लिये 
भी सामग्री रहती थी। भट्टनजी संस्कृत के विद्वान तो थे ही; 
अतः कभी कभी संस्कृत-साहित्य से चुन चुनकर कुछ सूक्तियाँ 
भी रख देते थे। कहीं कहीं उनके लेख असाधारण और कल्पना- 
पेक्न विषयों पर निकल्न जाया करते थे, जैसे--इश्वर क्‍या ही 
ठठाल है, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, आँसू, “चंद्रोदयः 
इत्यादि । साहित्यिक सोंदर्य तथा कल्पनापेक्ष तो ग्राय: उनके 
सभी लेख हुआ करते थे; पर बहुत से लेख ऐसे “विचित्र' हुआ 


( रहे ) 


करते थे कि बिना पूरा पढ़े केवल शीषेक देखने से उनके विषय 
का पता न लगता था । साहित्यिक हृष्टि स उनके कुछ लेख ढो 
इतने उच्चक्रोटि के हुआ करते थे कि वे चाल्स-लैम्ब के उत्तमोत्तम 
सेखों के साथ साथ रखे जा सकते हैं; जैसे--बात-चीत, 
“इंश्वर कया ही ठठांतल है', आँसू, वाल्यकाल' इत्यादि । 
छोटी-मोटी बातों को लेकर ऐसी ऊँची उड़ाने लेते हैं कि जिसका 
कुछ ठिकाना नहीं। घनिष्ठता ओर वैयक्तिकता की छाप भी 
इनके लेखों में वैसी दी है जेसी लैंब के लेखों में। अब इनको 
भाषा का थोड़ा सा नमूना देखिये :-- 
आँसू 

“मनुष्य के शरीर में आँसू भी गड़े हुए खज़ाने के माफ़िक़ 
हैं। जैसा कभी कोई नाजुक वक्त आ पड़ने पर संचित पूजी 
ही काम देती है, उसी तरह हष, शोक, भय, प्रेम इत्यादि भावों 
को प्रगट करने में जब सब इंद्रियाँ स्थगित होकर हार मान 
बैठती हैं तब आँसू ही उन उन भावों को ग्रगट करने में सहायक 
होती है। चिरकाल के वियोग के उपरान्त जब किसी दिली 
दोस्त से मुत्लाक्नात होती है तो उस समय हर्ष ओर प्रमोद के उफ्ान 
म॑ अंग अंग ढीले पड़ जाते हैं, वाष्प-गद्गदू कण्ठ रुघ जाता 
है; जिहा इतनी शिथित्र पड़ जादी है कि उससे मिल्नने की खुशी 
को प्रगट करने के लिये एक एक शब्द बोझ सा सालूस होता है ।” 

भट्ट जी के बहुत से लेख इतने उच्दकोटि के होते थे कि उस 
समय उनको बहुत थोड़े से खाहित्यज्ञ ही समझ सकते थे। 


( २४० ) 


मिश्र जी तो हमेशा जनता की रुचि का अधिक नहीं तो 
कुछ न कुछ अवश्य ख्याल रखा करते थे। इसके साथ ही पाठकों 
की गुण-अहण शक्ति को देखकर तब जो कहना होता था, कहते 
थे; परन्तु भट्टजी को तो हिंदी गद्य में कुछ स्थायी साहित्य रख 
जाने की घुन सवार रद्दा करती थी | उनकी इस श्रवृत्ति को देखते 
हुए कुछ लोगों का यह कहना कि वे अपने समय के बहुत आगे 
थे, अनुचित नहीं जान पड़ता । जो हो भट्ट जी ने हिंदी गद्य को 
अत्यधिक शुद्ध तथा परिमार्जित कर दिया और उसे उच्चकोटि 
के साहित्य के उपयुक्त बनाया। प्रतापनारायण मिश्र ने जो कुछ 
कमी छोड़ रखी थी, जो कुछ शिथित्नता, अशिष्टता या ग्रामीणता 
उनकी भाषा में पाई जाती थी, उसका उन्होंने भरखक प्रतिकार 
किया ओर जो कुछ उनसे छूटा, उसे पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
की प्रोढ़ लेखनी ने पूरा किया । 
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वीरप्रसाद डिवेदी १८६४-- 





अब तक के गद्य-निम्माताओं ने भाषा के निर्माण में जो 


##%६. 


की असर लेखनी के द्वारा हुआ । इन्होंने शुरू में कुछ किताबों का 


/ अनुवाद किया, जिससे इनको भाषा पर काफ़ी अधिकार हो गया। 


फिर इन्होंने सरस्वती नाम की हिन्दी की प्रसुख पत्रिका का 
२० वष॑ तक सम्पादन क्िया। इसी पत्रिक्का के सम्पादन ने उन्हें गद्य - 


|  शैज्ञी के उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिया। बीच बीच में उन्होंने 
" बहुत से मोलिक निबंध भी लिखे, जिनका साहित्यिकों ने अच्छा 
,. सम्मान किया। इस सम्पादन-काल मे उन्होंने हिंदी गयय-शत्ती 
|! को सदा के लिये एक निश्चित रूप दे दिया। अपनी सम्पादकीय 


टिप्पणियों में समय समय पर अपने भाषा-विषयक सिद्धांतों का 
समथन करते रहते थे । उनके इन सिद्धान्तों के सूक्ष्म वन देने 
के आरम्भ ही में यह कह देना उचित होगा कि उनका सूलमंत्र यह 
था कि भाषा को किसी भी अवस्था में ऐसा रूप देना उचित नहीं 
कि बिना माथापच्ची किये सरत्नता से समझ में न आवे। 
इन सम्बन्ध में हिन्दी-माषा का इतिहास!” शीषक लेख में वे 
कहते हैं :--- 

“हिन्दी में एक बड़ा भारी दोष इस समय यह घुस रहा है 
कि उसमें अनावश्यक संस्कृत शब्दों की भरमार की जाती है। 


ह - 


इससे हिन्दी और उठे का अन्वर बढ़ता जाता है। जिन अखबारों 
ओर पुस्तकों की भाषा सरत्न होती है, उनका ग्रचार भी ज़ोरों से 
होता है ; इसका अफसोस है | संस्कृत के कठिन तत्सम शब्द 
क्‍यों लिखे जायेँ ? 'बर' शब्द क्‍या बुरा है, जो गृह! झ्िखा जाय [ 
फ़त्लम' क्या बुरा है, जो 'लेखनी' लिखा जाय ? “ऊचा? क्या बुरा 
है, जो 'उच्च' लिखा जाय !? 

इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्विवेदी जी प्रसाद- 
गुण के कितने बड़े पक्षपाती हैं । 

यद्यपि कभी कभी उनकी भाषा में भी संस्कृत दठत्समों की 
खासी बहार देखने में आती है, पर ऐसा तभी होता है, 
जब उन्हें किसी गहन या नवीन विषय पर अपने गंभीर विचार 
प्रगट करने पड़ते हैं । हास्य ओर व्यज्ग, जिनको हिन्दी गद्य में पहले 
पहल स्थान आयसमाजी मतप्रचारकों के ढ्ारा मिज्ञा ओर 
जिनको भारतेंदु के बाद पं० प्रतापनारायण सिश्र तथा पं० बाल- 
कृष्ण भट्ट ने विशेष रूप से अपनाया, इस समय द्विवेदी जी के 
हाथ में पड़कर ओर भी मसँज गये । वे हास्य ओर व्यद्गभ का उपयोग 
एक उच्चकोटि के कल्लाकार की भाँति करते हैं। उनके व्यद्गभा तथा 
हास्य में कभी भी अश्लीलता नहीं आने पाती तथा उनका 
प्रयोग केवल्न मनोविनोद ही की दृष्टि से नहीं किया जाता, बरन्‌ 
पाठकों में किसी अमीप्सित भाव को सुचारु रूप से उत्पन्न करने 
के लिये होता है। द्विवेदी जी समालोचना-क्ष त्र में भी बड़ा ऊंचा. 
स्थान रखते हैं। जब कभी उन्हें किसी ऐसे लेखक की खबर लेनी 
होती है, जिसके द्वारा उनके साहित्यिक अथवा भाषा-सम्बन्धी 
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सिद्धांतों को हानि पहुँचती हो ठतच उनके यही हास्य और व्यक्ल 
चुभते हुए तीरों का काम करते हैं। वे शब्द-संग्रद में बड़ी उद्दारता 
से काम लेते हैं । विदेशी शब्दों के व्यवहा उनका ग्रयोग 
: अत्युत्तम जँचता हो, वे ज़रा भरी नहों हिचकते । अरबी, फ्ारसी 
/ उठे, अज्गरेज़ी चाहे जिस भाषा का शब्द हो, यदि उससे अच्छा 
शठ्द उनके हिन्दी शब्द-भण्डार में नहीं मसिल्ला तो उसके प्रयोग 
में किसी प्रकार अनोचित्य या दोष नहीं ससकते | क़रीब क़रीब 
ऐसा ही पं० बालकृष्ण भट्ट भी सोचते थे । 
इन बातों के अतिरिक्त वे भाषा को व्याकरण तथा विरामस- 
चिन्ह के नियमों की दृष्टि से भी हर तरह से शुद्ध रखते का- 
हमेशा झु्याल रखते थे। पिछले लेखकों ने इन बातों का 
बहुत थोड़ा ध्यान रखा था। वर्ण-विन्यास ( 50/॥एश८ ) ओर 
विराम चिन्हों के बारे म॑ अब तक कोई निश्चित व्यवस्था नई 
हो पाई थी। आज भी कुब्च शब्दों की स्पेलिंग तथा लिड्ज-निर्णय 
के विषय में साहित्यिकों में खासा मत-भेद है। ग्रत्यके हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेद्नन में ये प्रश्न 'पेश' होते हैं, पर हमेशा के क्षिये 
कोई बात तय नहीं हो पाती, बस हो हल्ला सचकर रह जाता 
है । इस साल दिवाली पर गोरखपुर में होनेवाले साहित्य-सम्मेत्षत 
के सभापति बचाने के लिये लोग द्विवेदी जी का नाम बहुत सरगर्सी 
ले रहे हैं। यद्यपि आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो 
| यदि उन्होंने अपना भाषण ही ज्लिखकर भेज दिया ( जैसा कि 
कुछ लोग कह रहे हैं ) तो इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विवेदी जी 
इन पश्नों पर सिद्धान्त रूप से काफ़ी प्रकाश डालेंगे ओर कोई 
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न कोइ रास्ता सदा के लिये स्थिर कर देने की चेष्टा करेंगे | 
दुबंदी जी सरस्वती के सम्पादन-काल ही में सप्तय समय पर इन 
संदिग्ध प्रश्नों पर अपनी सम्मृति देते रहे हैं; पर हमारे साहित्यिक 
चत्र में बहुत से ऐसे मढाशग्र भी हैं, जिन्हें दूसरों को युक्तियों 
के विरोध करने में ही अपने पारिडत्य का साफल्य जान पड़ता है। 
जा हो, द्विवेदी जी ने अपने साहित्यिक विरोधियों तथा कड़ वे 
समालोचकों की कभी विशेष चिंता न की और सदा उनका मुँह- 
ताड़ जवाब देते रहे । अंत में यह हुआ कछि वे धीरे धीरे इन 
संदिग्ध विषयों में प्रमाण माने जाने ल्गे। उनके द्वारा 
प्रचलित विराम-चिन्हों तथा व्याकरण ओर. स्पेल्निंग के नियमों 
का अब प्राय: सभी लेखक ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से अनुसरण 
कर रहे हैं। भाषा को व्याकरण की रीति से शुद्ध तथा उसे वाह्म 
रूप में सर्वांग सुदर बनाने के लिये द्विवेदी जी का नाम हिन्दी- 
भाषा-साहित्य में अमर रहेगा। टिवेदी जी जब से व्याकरण की 
ओर हिन्दी जनता का ध्यान आकृष्ट करने लगे तब से 
ओर पत्रों में भी व्याकरण तथा भाषा की शुद्धता-विषयक चर्चा 
होती रही है। विभक्तियों को शब्दों से मिज्ञाकर त्रिखी जानी 
चाहिये अथवा अलग, इस प्रश्न को लेकर कुछ दिनों तक विद्वानों 
में खासा वादाविवाद चलता रहा । हिन्दी गद्य के बाण भद्ठ 
पं० गोविंद नारायण सिश्र इस आन्दोज्नन के अग्रणी थे। इन्होंने 
विभक्ति-विचार' नाम की एक पुस्तक ही इस विषय पर लिख डाली। 
उक्त पुस्तक में इन्होंने हिन्दी को विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियाँ 
सिद्ध कीं ओर उन्हें शब्दों से मिलाकर लिखने की सलाह दी। 
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न कोई रास्ता सदा के किये स्थिर कर देने की चेष्टा करेंगे | 
द्विवेदी जी सरस्वती के सम्पादन-काल ही में समय समय पर इन 
संदिग्य प्रश्नों पर अपनी सम्मति देते रहे हें; पर हमारे साहित्यिक 
ज्षत्र में बहुत से ऐसे महाशय भी हैं, जिन्हें दूसरों को युक्तियों 
के विरोध करने में ही अपने पारिडत्य का साफल्य जान पड़ता है। 
जो हो, द्विवेदी जी ने अपने साहित्यिक विरोधियों तथा कड़ वे 
समाल्ोचकों की कभी विशेष चिंता न की और सदा उनका मुँह- 
ताड़ जवाब देते रहे । अंत में यह हुआ कछि वे धीरे धीरे इन 
संदिग्व विषयों में प्रमाण माने जाने क्गे। उनके द्वारा 
. प्रचलित विराम-चिन्हों तथा व्याकरण ओर. स्पेलिंग के नियमों 
का अब प्राय: सभी लेखक ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से अनुसरण 
कर रहे हैं। भाषा को व्याकरण की रीति से शुद्ध तथा उसे वाह्म 
रूप में स्बांग सु दर बनाने के लिये ह्विवेदी जी का नाम हिन्दी- 
भाषा-साहित्य में अमर रहेगा। द्विवेदी जी जब से व्याकरण की 
ओर हिन्दी जनता का ध्यान आक्ृष्ट करने क्गे तब से 
ओर पत्रों में भी व्याकरण तथा भाषा की शुद्धता-विषयक चर्चा 
होती रही है। विभक्कियों को शब्दों से मिज्ञाकर लिखी जानी 
चाहिये अथवा अलग, इस प्रश्न को लेकर कुछ दिनों तक विद्वानों 
में खासा वादाविवाद चलता रहा | हिन्दी गद्य के वाण भट्ट 
पं० गोविंद नारायण मिश्र इस आन्दोलन के अग्रणी थे। इन्होंने 
विभक्ति-विचार नाम की एक पुस्तक ही इस विषय पर ल्लिख डाली। 
उक्त पुस्तक सें इन्होंने हिन्दी को विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियाँ 
सिद्ध कीं ओर उन्हें शब्दों से मिल्ञाकर लिखने की सलाह दी। 
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हिन्दी के वाह-य रूप को सुचारु बनाने के अतिरिक्त द्विवेदी जी. 
का कार्य शेज्ञी-निर्माण के सम्बन्ध में भी कुछ कम महत्त्व का 
नहीं है । हिवेदी जी यों तो विषय के अनुसार अपनी शी. 
सदा बदलते रहते थे, पर उनकी मुख्य शेली, जिसमें उन्होंने अपने 
अधिकतर ग्रंथ लिखे हैं, वही मिश्र शैज्ञी है, जिसके बारे में ऊपर 
कुछ कहा जा चुका है। इसमें विदेशी शब्दों का, यदि वे घरेलू 
शब्द हो गये हैं, केवल विदेशी होने ही की वजह से वहिष्कार 
नहीं किया जाता, कठिन संस्कृत के तत्सम शब्दों का, यदि नित्य 
की बोल-चाल में उनके पयोय वाची शब्द मिलते हों, निश्चित. 
रूप से वहिष्कार किया जाता है, क्योंकि इससे भाषा दुरूद हो « 
जाती है । कुछ लोगों की साहित्यिक रुचि ( अथवा कुरुचि ) ऐसो 
बिगड़ सी जाती है कि बिना संस्कृत के बड़े बड़े लच्छेदार शब्द 
तथा कहीं कही मुहाविरे या कहावतें ( जैसे--'क्रिमधिक विज्ञेपु' 
मुख्यतः , 'रुपष्टत:, “अधिक रूपेण? इत्यादि ) भरे सनन्‍्तोष ही नहीं. 
होता । बिना ऐसा किये वे अपनी भाषा को साहित्यिक समभते हो 
_नहीं। द्विवेदी जी की इस शेल्ो में हास्य और व्यज्ञः तथा कभी कभो 
आमीण मुदाबिरों की भी कमी नहीं रहती थी। उनकी दूसरी प्रकार 
को श्री, जो प्राय: सरस्वती के अग्नलेखों में देखने को आती थी 
उनकी मुख्य शैली ही की एक शाखा मात्र है। इसमें हास्य तथा 
व्यज्ञ की मात्रा ओर अधिक परिमाण में घोली जाती है तथा 
भाषा बहुत ही चुभती हुई और लोचदार हो जाती है। एक तीखरी 
प्रकार को शैली, जिसका प्रयोग हिवेददी जी प्रायः करते हैं, ऊपर 
को दोनों शत्रियों से बिलकुल भिन्न होती है। यह प्राय: संस्क्त 

हिं० सा4--१० 


( रद ) 


शब्दों से भरी हुई होती है ओर वाक्य अपेक्षाकृत अधिक बड़े 
बड़े होते हैं; पर भाषा इसमें भी दुरूह नहीं होने पाती। इस 
शैली का प्रयोग द्विवेदी जी उस समय करते हैं, जब वे किसी 
नये ओर गंभीर विषय पर लिखते हैं। इन तीनों ही प्रकार 
की शेलियों को लिखते समय उनका ध्यान इस बात की ओर 
सदा रहता था कि बहुत साधारण योग्यता रखनेबाले पाठक भी 
उनकी पंक्कियाँ को मज़े में समझ जायें। उनके लेखों को पढ़ते 
समय कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि लेखक ने शायद बड़ी 
मोटी अक़्लवालों ही के लिये लिखा है; १२ंतु अपने पांडित्य-प्रका- 
“शन में वे कभी नहीं चुकते । कभी कभी वे श्लोक ओर शेर 
बग्नेरह भी रख देते हैं; परंतु यह सब बातें होते हुए भी उनके 
वाक्यों में वैसी विचार-पूर्णता नहीं है, जैसी कि चाहिये थी । 
थोड़े में विचारों को कूट कूटकर भर देने की शक्ति उनमें कम है। 
उनके वाक्यों को पढ़ने से ऐसा नहीं होता कि पाठक का दिमाग 
किसी नई विचार-धारा को ओर अग्रसर हो । उनके एक एक 
वाक्य तुले हुए होते हैं और नये भाव भी उनमें बसे ही आ 
सकते हैं । | 
प्रेमथन जी किखी भाव को छीधी भाषा में रख देने ही को 
लिखना” नहीं समझते थे । लिखना उनके लिये 
बदरीनारायण एक बड़ी सारी कत्ला थी। उनकी शेली प्राय: 
चौधरी “प्रेम. सभी लेखकों से निराज्नी होती है। गद्य लिखते 
घन”. समय कविता की सी कोमलकान्त' पदावली 
का समावेश करना उन्हीं का काम था। प्रत्येक 
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वाक्य को बिना कई बार परिसार्जित किये तथा प्रत्येक दृष्टि 
से उसे जितना सुन्दर वह बन सकता हो, उतना सुन्दर बनाओ्े 
बिना वे प्रकाशन के लिये नहीं भेजते थे। यही वजह थी कि 
अन्य लेखकों को इतने थोड़े समय में इतनां अधिक लिखते 
देख उन्हें बड़ा आश्चये होता था | यहाँ तक कि उन्होंने हरिश्चंद्र 
तक के उतावलेपन पर खेद प्रगट किया है। उनका सिद्धान्त 
यह था कि चाहे थोड़ा लिखा जाय; पर उत्तम लिखा जाय। 
यही कारण था क्नि जिस किसी वस्तु का भी वे वन करते थे, 
उसका एक सज्ञीव चित्र आँखों के सामने खड़ा कर देते थे। 
खास करके वर्षाकाल के दृश्यों के वन तो उनके अद्वितीय " 
होते थे। वे मिज़ापुर ज़िले के रहनेवाले थे और बरसात में 
विंध्याचल्न के आस-पास प्रकृति, जो सुदावना रूप धारण करती 
है, उसे जिन्होंने एक बार देखा है, अच्छी तरह जानते हैं। प्रेम- 
घन जी प्राय: टंडवा की दरी ( [७७०६ (9!/0 ) के आस-पास 
आनंद करते थे । वे वषोऋतु के इतने प्रेमो हो गये थे कि 
पावस' को दी ऋतुराज' सानते थे न कि बसंत को। उनके 
पावस-वर्णन का एक नमूना देखिये-+ 


“परिपूर्ण पावस” 


“जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग-ढंग 
बदल जाता है तद्रूप पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी 
दूसरा रंग पकड़ा, भूमि हरी-भरी होकर नाना प्रकार की घासों से 
सुशोमित भई, मानों सारे मोद के रोमांच की अवस्था को 


( शछु८ध ) 


प्राप्त मई । सु दर हरित्‌ पत्रावत्षियों से भरित तरुगनों की सुहावनी 
छताएं लिपट लिपट मानो मुग्ध मयकुमुखियों को अनुरागा- 
लिंगन की विधि बतलातीं। इनसे युक्त पवत-श्व॒गों के नीचे 
सुंदरी दरी समूह से स्वच्छ जल्न-प्रवाह ने मानो पारा की घारा 
ओर बिल्लौर की ढार को तुच्छ कर युगल पाश्य की हरी भरी 
भूमि के, कि जो सारे हरेपन के श्यामता को झलक दे अलक की 
शोभा लाई है, बीच-बीच में माँग सी काढ़ सन साँग लिया ओर 
पत्थर की चट्टानों पर सुबुत्ञ अर्थात्‌ हंसराज की जटाओं का 
फेलना बिथरी हुई लटों के लावण्य का लाना है। 

इस भाषा को ध्यान से देखने से मालूम हो जाता है कि यह 
शुद्ध खड़ी बोली नहीं है। शेज्ञी को सरस .तथा कोमल रखने 
के लिये लेखक की वृत्ति कुछ-कुछ त्रजभाषा की ओर अ्कुक्ी हुई 
है। सुशोभित हुई! न लिखकर “भई! 'तरुगणों के! स्थान पर 
“तरुगनों? इत्यादि लिखते हैं । फिर कविता की तरह तुक का ध्यान 
भी कहीं-कद्दी रखा जाता है, जेसे--सुशोभित भई, प्राप्त मई । 
भाषा की सजीवता बढ़ाने के लिये दोहरे शब्दों का अ्योग खूब 
किया गया है; जेसे--“रंग ढल्ढ/, 'हरी-भरी? इत्यादि | फिर भाँति- 
भाँति के अजुप्रासों की तो भरमार है; जेसे--सुन्दरी दरी', 
धारा की धारा, 'मतल्क दे अलक' 'लटों के ज्ञावण्य का लाना' 
इत्यादि । इनकी शेल्ली में कहीं कहीं कादम्बरी के लेखक वाणभट्ट 
की याद आ जाती है; क्‍योंकि कहीं-कहीं प्रेमघन जी भी दो 
अथ रखनेवाले एक ही शब्द के दो जगह विभिन्न अर्थों में 
बड़ी खूबसूरती से प्रयोग करते हैं, जसे “माँग सी काढू मन माँग 


( रैछ& ) 


लिया । वे अनुप्रासों और यमकों के बड़े शोक्नीन तो थे पर 
साथ ही भाव-व्यंजना में भी कम नहीं थे। उनके शब्दालड्डार 
भाव के उत्कष की हत्या करने के लिये नहीं, वरन्‌ उनका और 
निखरा हुआ रूप ही पाठक के सामने रखते हैं, जेसे पारा को 
धारा झरने के गिरते हुये स्फुटिक धवत्ञ जल की सास्यता 
धारा की घारा' के साथ अत्यन्त युक्तिसंगत मालूस होती है । हाँ 
कृत्रिमता अवश्य है उनकी शैल्ली में जेसा कि प्रायः प्रत्येक भाषा 
के नामो शैज्ो के कत्नाकारों में पाया जाता है--वाण भट्ट, स्टीवेन- 
सन्‌ ( 7. [,. 80ए७7587 ) इत्यादि । इन्हीं प्रेमघन जी का ही 
बहुत कुछ ढड्ञ आगे चलकर पं० गोविंद नारायण मिश्र ने अप * 
नाया; पर उनके वाक्य इतने लम्बे हो गये और भाषा इतनी 
संस्कृत-पूर्ण हो गई के वे सोलहो आने हिंदी के वाणभट्ट बन 
बैठे | प्रेमघन जी भी कहीं-कहीं श्लेषात्मक लंबे समासों का 
व्यवहार करते हैं पर ऐसा नहीं कि उनसे जी ऊबने लगे। 
सारांश यह कि जेसे लखनऊवालों ने डदृए मुअल्ला लिखी' 
वैसे ही प्रेमघन जी ने “हिन्दी-ए-मुअल्ला” लिखी। दोनों के भाषा- 
विषयक आदश ग्रायः एक से थे । 

आनन्द कादम्बिनी' नाम की एक साहित्यिक पतन्निका प्रेम- 
घन जी भी निकालते रहे और उसमें ये विशेषतः अपने ही हृद- 
योद्गारों को रखते थे, अन्य लेखकों को विशेषतः नये लेखकों 
फो बहुत कम स्थान सिलता था, यहाँ तक कि भारतेंदु बाबू 
हरिश्चन्द्र को एक बार इन्हें फटकार बतानी पड़ी । कादम्विनी 
में समाचार एक तो बहुत कम निकलते थे, पर जो निकलते थे 


( ४० ) 


वे अखबारों की ल्लट्टमार भाषा में न होकर उनकी ऊँचे दजे की 
साहित्यिक भाषा में ही होते थे | एक छोटा सा नमूना देखिये--- 
._“स्थानिक संवाद-- 

दिव्य देवी श्री महाराणी बड़हर लाख भंमट मेल और चिर- 
काल पय्यत्न बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुःख के दिन सकेत्र 
अचल कोट का पहाड़ ढकेल, फिर गद्दी पर बैठ गई' | इंश्वर का 
भी क्‍या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुःख की रेल पेल और 
कभी उसी पर सुख की कुलेल है ।” 

इस वाक्य में 'भेल' शब्दों का तुक मिलाने के लिये, 'सकेल,/ 
कुलेल,' ढकेल, रेलपेल” आदि शब्दों के अनुसन्धान करने तथा 
भाव के अनुसार उन्हें यथास्थान बैठालने में लेखक को अवश्य 
कुछ न कुछ देर तक कष्ट-कल्पना करनी पड़ी होगी इसकों सभी 
मानेंगे; इसी भाव को वे साधारण रूप से बिना किसी प्रकार की 
दिसागी कसरत के प्रगट कर सकते थे, पर अपनी-अपनी 
साहित्यिक रुचि ही तो है। उनको भाषा को यथासंभव वथा 
यथाशक्ति अल्लंकृत किये बिना संतोष ही नहीं होता था। अंगरेज्ी 
में जिस प्रकार की शैज्ञी को -अलंकृत ( 0४०४५ ०७ ) कहते हें, 
वह यदि हिन्दी में किसी की लेखनी में आई है तो प्रेमघन जी की 
ही लेखनी में । 

प्रमघन जी समालोचना भी बड़ी चुभती हुई भाषा में करते 
थे। नये अन्थों की पत्र-पत्रिकाओं में समाज्ञोचना करने की प्रथा 
के आदि विधाता ये ही महाशय थे। लालां श्रीनिवासदास 
के 'संयोगिता स्वयम्वर! की बड़ी उम्र समाज्ञोचना उन्होंने अपनी 


( शेप ) 


कादम्बिनी में की थी। बाबू गद्दाधरसिंह के वंग-विजेता' के 
अनुवाद की भी उन्होंने अच्छी खबर ली थी। साहित्यिक 
समालोचना प्र मघन से ही निकल्ली | वे साहित्यिक खूबियों तथा 
गुण दोष का निरूपण बड़ी उत्तम रीति से करते थे | आश्चर्य की 
बात तो यह है कि ये थे तो हिन्दी साहित्य के आदि समालोचक 
पर उनके टक्कर की उच्च कोटि की साहित्यिक समालोचना 
( [7079 0709ं8४7 ) लिखनेवाले आज भी शायद ही मिलते । 
उनका वास्तविक साहित्यिक स्थान पद्म में है ओर उच्चकोटि 
के कवि होने के कारण ही वे इतना सरस गद्य लिखने में समथ 
हुए । उन्होंने 'भारत-सोभाग्य! तथा “वबारांगना-रहस्य” (अधूरा) ये " 
दो नाटक भी लिखे, पर इनमें उनको बेसी सफलता नहीं मिली । 
पं० गोविन्द नारायण मिश्र का जन्म संस्कृत के खान्दानी 
विद्वानों के कुल में हुआ था तथा ये स्वयं भी 
पं० गाबिन्द नारा- संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, पर ये कोरे संस्कृत के 
यण मिश्र ही पंडित नहीं थे हिन्दी साहित्य के, विशेषतः 
(१८५३-११२३) त्रज्भाषा के बड़े ममेज्ञ थे। ये सारस्वत ब्राह्मण 
थे ओर खत्रियों के शुरु थे। बहुत अमीर खन्नी 
इनके शिष्य ओर प्रेमी ( ९7008 ) थे और इन्हीं ज्ञोगों को 
बदोलत इन्हें जीविका के लिये कोई स्वतंत्र काये करने की आव- 
श्यकता नहीं प्रतीत हुई ओर ये सदा साहित्य के आनन्द में ही 
भम्न रहे । इनकी जन्म-भूमि तो पंजाब ग्रान्त के अम्रतसर ज़िले 
में हुई थी, पर इनके दिन ज्यादातर कल्नकत्त में ही कटे | शेष 
दिनों वे काशी वास करने लग गये थे | ' 


( #५२ ) 


न 


इनके भाषा-विषयक सिद्धान्त शुद्धिवादियों से थे। इनकी 
शैली स्वभावतः प्राचीन ( 0)88208) ) थी। ये सरत्ष भाषा 
भी कभी-कभी लिखते थे और लिख सकते थे, पर उसमें 
इनके परिडत्य-पू्ण चिच को सनन्‍्तोष न होता था । इनकी लेखनी 
से निकले हुये मिश्रित भाषा के नमूने उनकी “आत्मा राम की टेंठें! 
शीर्षक लेखमाला में मिलते हैं। अन्यत्र इनकी भाषा बड़ी ही प्रोढ़, 
ओजस्विनी तथा गठी हुई है । लम्बे समास, बड़े-बड़े वाक्य तथा 
अनुप्रास ओर यम्कों की जय से विभूषित भाषा लिखने में ये 
हिन्दी साहित्य में अपना सानी नहीं रखते । इनका बहुत दिलों से 
यह विचार था कि बाण' की 'कादम्बरी के ढल्ल का एक वृहत्‌ गद्य- 
काव्य लिखें और इसी उद्देश्य से उन्होंन 'कॉव ओर चित्रकारः 
शीषक कई छोटे-छोटे लेख लिखे पर उन्हें पूरा न कर पाये । 
बात यह थी कि बड़ी ही रसिक प्रकृति के तो ये थे ही साथ ही 
आराम तलब भी बहुत थे । गज्ञा-सेवी एक ही थे । दो बजे दोप- 
हर को इनकी स्नान-पूजा समाप्त होती थी, फिर भोजन कर थोड़ा 
सा आराम करते थे | इतने में शाम हो जाती थी । इन्हीं कारणों 
से यह बहुत थोड़ा लिख षाये। इनकी प्रतिभा, कद्पना-शक्ति, 
अक्षय शब्द-भाण्डार तथा भावुकता आदि में किसी को संदेह नहीं 
हो सकता, पर इन शक्तियों के असाधारण परिमाण में रखते हुए 
भी वे हिंदी-साहित्य की उतनी सेवा न कर सके, जितनी कि उनके 
ऐसे मनुष्य से आशा की जा सकती थी, यह हिंदी के-लिये बड़े 
दुर्भाग्य की बात है। इसी अल्हड़पने के कारण बहुत से हिंदी के 
प्रतिभावान लेखक माठ्-भाषा की यथोचित रूप से सेवा न कर सके। 


( श५ए३ ) 


मिश्र जी के प्रंथों में दो बहुत प्रसिद्ध हैँ एक तो 'सारस्वत- 
सर्वस्व' दसरा विभक्ति-विचार'! । हरिश्चंद्र के वेष्णव-स्स्व' की 
तरह इनके सारस्वत-सवस्त से भी सारस्वत ब्राह्मणों की सहिसा 
गाई गई है। यह प्रंथ-साहित्य से उतना संबंध नहीं रखता, 
जितना मतनमतांतरों से। दूसरा अंथ व्याकरण की दृष्टि से 
कुछ महत्व का है। इसमें इन्होंने सिद्ध किया है कि भाषा 
की विभक्तियाँ संयुक्त विभक्तियाँ ( 577/॥०#0०8) ) हैं और इनको 
शब्द से भिन्न रूप ( 87०970०8! ) में व्यवहार करना भूल है; 
पर इनकी युक्तियों का कुछ विशेष आदर भाषा-तत्व-म्मज्ञों ने 
नहीं किया और यद्यपि यह बात अभी तक पूर्ण रूप से तथ' 
नहीं हो पाई है, पर इस बात को प्राय: सभी भाषा-तत्वज्ञ जानते 
हैं कि भारत की आधुनिक भाषाये अब संयोगावस्था ( 557/068- 
०8] ४82० ) में नहीं हैं और प्रायः सभी आधुनिक लेखक विभ- 
क्वियों अथवा कारक-चिह्नों ( ?08/-00807078 ) को मूल शब्दों 
से स्वतंत्र रखना ही समीचीन सममभते हे । पं० महाबीरप्रसाद 
द्विवेदी की भी यही राय है। असल बात तो यह है कि 
द्विदी जी जब सरस्वती” में व्याकरण की अशुद्धियों पर 
लेखकों तथा पब्लिक का ध्यान आक्ृष्ट करने क्ञगे तभी मिश्र जी 
को भी सुझी कि व्याकरण के सम्बन्ध में कोई नई बात जनता 
के संमुख रक्खें, जो द्विवेदी जी को भी न सुझी हो । उस समय 
व्याकरण-संबंधी सुधारों तथा वादाविवादों की एक लहर सी 
हिंदी-संसार में उठ रही थी और बहुत से विद्वानों ने अपने-अपने 
राग अलापे | इससे यद्यपि कोई बात स्थायी रूप से स्थिर होनी 


( १७४७ ) 


असंभव थी; पर इतना अवश्य हुआ कि लेखक-समुदाय व्याकरण 
के विषय में बहुत सतक हो गया । अब मिश्र जी के गद्य के नमूने 
के लिये उनका एक वाक्य नीचे दिया जाता है:--- 

“सरदपूनों के समुदाय पूरनचंद की छिटकी जुन्हाई सकल सन 
भाई के भी मुँह मसि मल, पृजनीय अलौकिक पदनखरचंद्रिका की 
चमक के आगे तेजहीन, मलीन ओर कल्लक्कित कर दरसाती, ल्जाती 
सरस सुधा घोली अलोकिक सुप्रभा फैलाती अशेष मेह जड़ता 
प्रगाह तमतोम सटकाती मुकाती निज भक्त-जनमन वांछित वराभय 
मुक्तिमुक्ति सुचारु चारों मुक्त हाथों से मुक्ति लुटाती, सकत-कल्ा 
' आल्ाप कल्न-कल्नित सुलत्ित सुरीली मोड़ गमक झनकार-सुतार-तार 
सुरग्राम अभिराम लसित बीन-प्रवीन पुस्तकाकलित मखमल से 
समधिक सुकोमल अति सुंदर सुविमल लात ग्रवात्ञ से लाल 
लाल कर पललवल्लब सुहाती विविध विद्या-विज्ञान सुभ-सौरभ 
सरसाते विकसे फूले सुमन प्रकाश हास-बास बसे अनायास 
सुगंधित सित बसन, लखन सोहा सुप्रभा विकसाती सुविमत्न मानस 
बिहारी मुक्ताहारी नीरक्षीर विचार सुचतुर कवि कोबिद राजराज 
हिय-सिहासन निवासिनी मंदह्मसिनी बिल्ञोक प्रकासिनी सरस्वती 
माता के अति ढुल्लारे प्राणों से प्यारे पुत्रों की अनुपम अनोखी 
अतुल बलवाली परम प्रभावशाली सुजन मनमोहिनी नव- 
रस भरी सरस पझुखद्‌ विचित्र वचन रचना का नाम ही 
साहित्य है ।” 

यह मिश्र जी का एक वाक्य है। इस भाषा में और शुद्ध 
संस्कृत में बहुत थोड़ा सा ( केवल विभक्कियों या कारक-चिह्नों 


( शप५ ) 


का ) फ़क़ है। ठेठ हिंदी के शब्द ढूँढ़ने पर कहीं एकाघ 
दिखाई पड़ जाते हैं। वाक््य-रचना तथा पद-विन्यास बिलकुल 
बाणभट्ट की भाँति है। वही हम्वे-लम्बे समास, अनुप्रासों और 
यमकालझ्ारों की अभूतपु्व छुटा, विशेषणों की भरमार, 
उपसाओं की अनुपस सूक, वाक्य की चाल्न में पद्म का 
सामंजस्य और संगीत की सी लयदारी सत्र बातें 
नहीं हैं। तुक की भरमार तो इतनी बढ़ी-चढ़ी है कि 
लल्लू लाल जी की प्रेमसागर की रचना भी इसके सामने झख 
मारे।तुक तथा अनुप्रास आदि शब्दाह्नद्धारों से श्रुति मधुरता उत्पन्न 
करने के लिये, जैसे शब्द लेखक ने रखे हैं, उनसे मालूम होता है 
कि लेखक को उनके संचय में बड़ा मानसिक श्रम करना 
पड़ा होगा । यद्यपि इस तरह की शेज्नी भाषा में नवीनता 
के पक्तपातियों को बहुत मद्दों तथा भारी जँचैगी पर ऐसी शैली 
पर अधिकार असाधारण साहित्यिक ज्ञेमता का परिचय 
देता है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि ऐसी शैल्ली का प्रचार 
करना भाषा के स्रोत को उल्टा बहाना है ओर भाषा के विकास 
को रोकने का सबसे अच्छा तरीक़ा है, पर हरएक भाषा के साहित्य 
में दो एक इस भाँति के लेखक उत्पन्न हो दी जाते हैं । वे सबसे 
निराले रहते हैं और आगे के नये लेखकों में से कोई उनके शैत्ञी 
को नक्तत्न करने की चेष्टा नहीं करता ओर कर सकता भी नहीं । 
यद्यपि ऐसे लोगों की शज्ञी पर अधिकार प्राप्त करना किसी के 
लिये भी बड़ा कठिन है, पर किसी को ऐसी शैल्ली को नक़त्न करने 
की चेष्ठा भी न करनी चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिश्र 


६ रैपद ) 


जी ने इतना कर दिखाया कि हिन्दी में भी “वाणभट्ट की सी 
शैज्ञी संभव है | दोहरे अर्थोांवाले लम्बे-ज्म्बे रूपकों को बाँधते 
चले जाना तथा विरोधाभास-युक्त शब्दों को जड़ते चले जाना 
जो कि बाणभट्ट की विशेषताय हैं, मिश्र जो के गद्य में भी बराबर 
दृष्टि गोचर होते हैं । 


मिश्र जी और प्रमघन जी दोनों ही का स्थान शैली की 
विचित्रता ही के कारण हिन्दी गद्य के इतिहास में सबसे निरात्रा 
है। प्रेमचच जो कभी-कभी तो ऐसे टेढ़े मज़मून बाँधते थे कि 
देखते ही रह जाना पड़ता है। यही हाल मिश्र जी का भी है पर फ्रके 
_ केवत्न इतना हैं. कि मिश्र जी का गद्य बहुत अधिक पाणिडत्य-पूर्ण 
हो जाता है और इनक वाक्‍्यों को भल्ली भाँति सममना भी 
साधारण योग्यता के मनुष्य का काम नहीं; संस्कृत के अच्छे ज्ञान 
तथा कांदम्बरी पढ़ा हुआ होना चाहिये पर प्रेमघन जी ने शायद 
वाणभट्ट या ओर हो किसी को आदश नहीं माना था, वे सबसे 
निराले थे। उनके वाक्यों को पढ़ते समय पाठक को 
क्लिष्ठता या दुरूहता का अनुभव नहीं होता बल्कि एक प्रकार का 
अपूब साहित्यिक आनन्द छा जाता है और पग्र-पग पर दिल में 
गुदगुदी सी उठती मालूम होने लगती है । 


अब हस आगे एक ऐसे संस्कृत-प्रमी हिन्दी लेखक का 
परिचय देंगे, जिन्होंने उदू फारसी के हिन्दी में प्रचलित शब्दों की 
व्युत्पत्ति संस्कृत के प्रकृतित्ययों से निकालने का हास्यज्नक 
प्रय्न किया था। 


( रैए७ ) 


पं० भीम सेन शर्सा ने भाषां में विशुद्धिवादिता की जड़ ही 
खोद डाली | ये थे तो असल में एक घर्मोपदेशक 
पं० भीमसेन ओर सत-प्रचारक बल्कि यों ऋहना चाहिये कि ये 
शा प्रसिद्ध म्रतप्रवतक स्वामी दयानन्द के हाथ के 
चाबुक थे। इनके धम पर बड़े गम्भीर भाषण हुआ 
करते थे। एक तो ये संस्कृत के पूरे विद्वान थे दूसरे साम्प्रदायिक 
भावों से भरे हुए थे । इस वजह से ये यवन्त या यावनी साषा 
सभी के घोर विरोधी हो गये थे । 

अपनी देववाणी में किसी भी स्लेच्छ शब्दों का दिखाई पड़ना 

इन्हें असह्य हो जाता था। सभी जगह, जहाँ जहाँ इनके भाषण * 
होते थे, वे इस .बात पर बड़ा ज़ोर देते थे कि लोग हिन्दी में उदू 
यथा फ्रारसी शब्दों का पूरा रूप से वहिष्कार करने और उनके 
स्थान पर यदि ठेठ हिन्दी के शब्द न मिलते हों तो आँख मद 
कर शुद्ध संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करने की सल्ञाह देते थे ; पर 
मुश्किल वहाँ होती थी, जहाँ इन्हें ऐसे .बिदेशी शब्द मिलते थे 
जो ऐसे घुस पड़े थे कि निकलने का नाम ही न लेते थे । उनके 
लिये शर्मा जी ने एक बड़ा अनोखा .उपाय निकाला, उन्हें संस्कृत 
के साँचे में ढालने लगे | अरबी-फ़ारसी के जिन शब्दों को उन्हें 
म्रिल्ञाना होता था, उनके समान या उनसे मिलते-जुलते उच्चारण 
वाले तथा ऐसे ही कुछ मिलते-जुलते अथे रखनेवाले संस्कृत 
शब्दों या प्रत्ययों को खोज निकालते थे ओर कुछ थोड़ा सा 
रूपान्तर कर प्रकृत शब्द के स्थान में उसी का बेघड़क उपयोग 


( शृप्ृ८द्ू ) 


को दुःशमन, “चश्मा को चक्षमा' इत्यादि । यद्यपि इन शब्दों को 
बे व्याकरण की रीति से शुद्ध सिद्ध करने का भी दस भरते थे, पर 
ओर लोगों ने उनकी इस गढ़न्त प्रवृत्ति को सिफ्क उनकी 
सनक भर समझा ओर किसी ने ऐसा करना उचित नहीं 
समझा । परन्तु शर्म्मो जी ने अपने विरोधियों की कभी परवाह 
न की ओर भाषा विषयक अपने इस अद्भुत सिद्धान्त से 
ज़रा भी कभी विचलित नहीं हुए। वे एक जगह कहते हें:-- 

“जो जाति रबतन्त्र भाषा का अभिसमान रखती हो''"*“'उस 
जाति के लिये अपनी भाषा को खिचड़ी बनाने की शैल्ो उपयुक्त 

“ नहीं कही जा सकती” | 

इस वाक्य से स्पष्ट प्रगट होता है कि बे मिश्रित शैज्ञी के 
कितने कट्टर विरोधी थे। उनके समय के कुछ क्या प्राय: सभी 
बड़े-बड़े लेखक मिश्रित शेज्ञी का ही अनुमोदन करते थे, एक 
पं० गोविन्द नारायण मिश्र ऐसे थे, जो अत्यन्त संस्कृत-पूण 
हिन्दी लिखते थे; पर 'शिक्षायत्र ऐसे प्रयोग मिश्र जी को भी 
हास्यास्पद प्रतीत होते थे; पर भीमसेन जी अपनी धुन के बड़े 
पक्के थे । जिस बात पर अड़ जाते थे, उसका अन्त तक निर्वाह 
करते थे। संस्कृत शब्दों के. इतने कट्टर पक्षपाती थे ओर मिश्रित 
भाषा के ऐसे घोर विरोधो थे कि एक जगह उन्होंने ओर 
कहा है :-- 

“संस्कृत भाषा के अक्षय भण्डार में शब्दों की न्यूनता नहीं 
है। हमको चाहिये कि अपनी भाषा की पूर्ति संस्कृत के सद्दारे 
से यथोचित करें। जिन लोगों को जिन विशेष प्रचलित अन्य 


( श५& ) 


: आषान्तगत शब्दों के स्थान में उनसे सवंथा भिन्न संस्कृत शब्दों 
का व्यवहार करने की रुचि नहों है तो उसी से मिलते हुए 
संस्कृत शब्दों का वहाँ प्रयोग करना चाहिये” | * 

ये दुश्शमनी तथा “क्षिप्राशिष” ( सिक्कारिश ) आदि शब्द 
उसी से मित्षते हुए संस्कृत शब्दों के नमूने हैं। खाहब' शब्द 
की व्युत्पत्ति वे इस प्रकार करते थे--“आहवेन सहे बतते 
सत्सम्वन्धे तन्निणंयाय यः प्रवतेते स साहब:” । 

जो हो इतना अवश्य है कि हिन्दो के शब्द-भण्डार की 
वृद्धि के लिये शम्मों जी ने एक बड़ी द्लिचस्प जाँच ( ए5)0एं- 
गण ) की थी और सिद्धान्त रूप से इस बात पर हमेशा 
ज़ोर देते रहे कि जिन भावों को व्यक्त करने के लिये हिन्दी में 
प्रचलित शब्द नहीं मित्नते, उनके लिये नये शब्द संस्कृत यथा तो 
बने-बनाये ले लिये जायेँ ओर न हो तो नये गढ़ लिये जाये, 
ओर यदि इन गढ़े हुए शब्दों से भी मतत्नब ठीक न निकले तो 
जिन विदेशी शब्दों से मतत्नब निकत्नता रहा हो, उनसे मिलते- 
जुलते शब्द गढ़ लिये जाये, जिनके कि नमूने हम ऊपर देख चुके 
हैं। पर किसी भी अवस्था में देववाणी की दुद्विता हिन्दी के 
शुद्ध शब्दों का सहवास स्लेच्छ भाषा के अरप्श्य शब्दों के साथ 
देखने को तैयार नहीं थे। इससे भाषा के अश्रष्ट हो जाने की 
आशंका थी । 

पं० भीमसेन जी भाषा के इने-गिने कुछ उन अज्ञात सेवियां 
में से हैं, जिनके साहित्यिक काये का अभी तक ठोक ठीक पता 
नहीं लग पाया है, इसका कारण यह है कि वे यावज्जीवन 


( रैंदं० ) 


धार्मिक आन्दोलनों में ही व्यस्त रहे । उन्होंने जो कुछ साहित्यिक 
सेवा की, वह भी धार्मिक वातावरण के अन्दर ही अन्द्र रहते 
हुंए । पहले तो ये बहुत दिनों तक स्वामी द्यानन्द के दाहिने हाथ 
से रहे और स्वामी जी अपना मन्तव्य अधिकतर इन्हीं से 
लिखवाते थे; पर कुछ दिनों बाद ये किसी कारण-वश आधयंसमाज 
के घोर विरोधी हो उठे ओर कट्टर सनातनी हो गये ओर अन्त 
तक सनातन धम्स का प्रचार ओर आयसमाज का विरोध करते 
रहे। कई वर्ष तक वे प्रयाग से प्रयाग समाचार! नामक 
पत्र निकालते रहे । बाद में उन्होंने इटावा से बआाह्षण सबस्व' 
. नामक सनातन-धर्म्मी पत्रिका निकालनी , आरम्भ की। इसका 
उद्देश्य धार्मिक था | शर्म्मा जो कोरे संस्कृतज्ञ ही न थे । संस्कृत 
के बिद्वान होते हुए अपनी विद्वत्ता से हिन्दी के माध्यम के 
द्वारा जन-समुदाय की सेवा करना आयेसमाज के ही कुछ 
विद्वानों में पाया जाता है. ओर शर्म्मा जी उनमें से अन्य- 
तम थे । ः | 
गुप्त जी शुरू में उदू के लेखक थे ओर सन्‌ १८८९ इ० तक 
'कोहेनूर' “अवधपंच” आदि डदू पत्रों में ही 

बा० वालमुकुन्द गुप्त लिखते रहे ओर उद्‌ में उनका अधिकार एक 
१८६३--१६०७० बहुत ही लचीलो ओर मँजी हुई शैज्ञी पर हो 
गया था। बाद में पं० मदन सोहन मालवीय 

ओर पं० प्रताप नारायण मिश्र आदि के प्रभाव में आकर उन्होंने 
हिन्दी में लिखने का अभ्यास डाह्ला ओर थोड़े ही समय में हिन्दी 
पर भी इनका वैसा ही अधिकार हो गया, जेसा पहले उदू पर 


( १६१ ) 


शेली तो इनकी मेँज़ी हुई थी ही और साहित्यिक प्रतिभा 
की भी कमी न थी, इनको सिफ़ यही करना था कि उद-फ़ारसी 
के कठिन शब्दों के स्थान पर मामूली बोल-चाज्न के शब्दों 
को रख दें ओर इसे उन्‍होंने बहुत ही सुचारु रूप से 
किया | 

गुप्त जी को जो स्थान हिन्दी गद्य के प्रधान सुलेखकों, बल्कि 
गद्य-निम्माताओं में दिया जाता है, बह उनकी शैत्नी के 
एक भसुख्य गुण के कारण । वह सुख्य गुण है, उनका व्यद्ध 
कोशल तथा उकल्तिवैचित्य । इन्होंने, हास्य तथा व्यद्ग की 
एक नई ही शल्ती की सष्टि की। आजकल 'मतवाल्ा' 'हिन्दरपंच 
आदि बविनोद-पुण पन्नों में जो चुभते हुए मीठी चुटकी लेनेवाले 
लेख ओर “चुटकुले' आदि रहते हैं, उसके जन्मदाता गुप्त जी 
कहे जा सकते हें । यों तो गद्य साहित्य में तीदण व्यड्गोक्तियों को 
घुसेड़ने का श्रेय धार्मिक सत अचारकों को प्राप्त है। इनको अपने 
विपक्षियों को 'मुंहकी खिलाने! के लिये चुटीले परिहासपूर्ण 
व्यड्रों की आवश्यकता होती थी; पर गुप्तजञजी ने व्यड्डोक्तियों को 
एक खास तरीके से प्रगट करने की .रीति निकाल्ली | जिस किसी 
को बनाना हो, उसका एक कल्पित नाम रख लेना तथा स्वयं 
( लेखक ) लिखते समय छिसी नशे के प्रभाव में रहने का आश्रय 
निकाल लेना, इस युक्ति का शायद पहले पहल गुप्तजी ने ही 
साहित्यिक संस्कार किया । इस युक्ति की आवश्यकता यों पड़ी । 
प्रजा को दिन-दिन शासकों से तथा उनके प्रतिनिधियों से अस- 
न्‍्तोष बढ़ता जाता था, इसके कारण चाहे यथाथ अथवा कल्पित 

सि० सा०--११ 


( १६२ ) 


जो कुछ भी रहे हों, उनके यहाँ निरूपण करने का स्थान नहीं है; 
पर असन्तोष अवश्य बढ़ता जा रहा था, यह सभी जानते हैं। 
अधिकारियों की खुल्लमखुर्ला निन्‍दा करने का साहस किसी 
लेखक को न होता था, क्‍योंकि जो यह दुस्साहल करते थे उन्हें 
प्रेस ऐक्ट की धाराओं का सामना करना पड़ जाता था साथ ही 
पत्र तो बन्द होता ही था ओर सम्पादकों तथा प्रकाशकों को जुमनि 
ओर बड़े घर की हवा खाने का भय हर घड़ी लगा रहता था। 
पर कुछ न कुछ लिखना सो भी ज्ञोकृमत के अनुसार, आवश्यक 
था ; अतः इस प्रकार लिखने की युक्ति सोच निक्ालनी पड़ी 
जिससे प्रेस ऐक्ट के चंगुल में भी न पड़ना पड़े ओर जो कुछ 
कहना हो वह भी इस तरह से कह डाला जाय कि समभनेवाले 
समम भी जाये | इसके लिये लेखक को किसी एक ऐसी कह्पित 
पुरुष की आड़ लेनी पड़ती थी जिसका मस्तिष्क किसी कारण 
विशेषतः किसी नशे के प्रभाव से, विकारावस्था को प्राप्त हो गया 
हो। यह पुरुष नशे की तरंग में बहुत कुछ 'बहक' जाता है। प्रत्यक्ष 
तो उसका वक्तव्य उन्‍्मत्त के ग्रह्नाप की भाँति प्रतीत होता है पर 
ध्यान से देखने से उसके वाक़्यों से बड़ी ही विचित्र ध्वनि निकल्नती 
है। वे वाक्य जिसको लक्ष्य करके लिखे जाते हैं. उसके हृदय में 
भाले का सा घाव करते हैं। जिसके ऊपर आक्रमण किया जाता 
है उसे भी किसी काल्पनिक आवरण से ढेँक दिया जाता है। 
इससे यह होता है कि लेखक कानून के पंजे से बहुत नहीं तो कुछ 
अंशों तक अपने को सुरक्षित समझता है| एक छोटे से उदाहरण 
से स्पष्ट हो जायगा :-- 


५ शल3:, ) 


“तारंगी के रस में जाकरानी बसन्ती बूटी छानकर शिव 
शम्भु शर्मो खटिया पर पड़े मोज़ों का आनन्द ले रहें थे........« 
अचानक एक सुरीली गाने को आवाज़ ने चोंका दिया ।......कान 
लगाकर सुनने लगे | कानों में यह मधुर गीत बार बार अमृत 
ढालने क्गा :-- 

“चलो चलो आज खेले होरी हो कन्हैया घर [” कमरे से 
निकल्लकर बरामदे में खड़े हुए।।। देखा बादल घिरे हुए हैं 
बिजली चमक रहो है, रिसमकिम मकड़ी लगी हुई है। बसनत में 
सावन देख अक्ल चक्कर सें पड़ी। विचारने ज्ञगे गाने वाले को 
मल्षार गाना चाहिये था न कि होती | साथ ही ख्याज्न आया कि 
फागुन सुदी हे, बसन्‍त के विकास का समय है, वह होली क्‍यों न 
गावे | इसमें तो गानेवाले की नहीं ,विधि की भूल है।......... 
कहाँ तो चाँदनो छिंटकी होती, निर्मेल वायु बहती, कोयल को 
कूक सुनाई देती। कहाँ भादों की सी अँधियारो है, वर्षा की कड़ी 
लगी हुई है । आंह ! कैसा ऋतुविपय य है ! 

इस विचार को छोड़कर गोत के अथे का जी में विचार 
आया। होली खिलैया कहते हैं कि “चलो-चला आज कन्हैया 
के घर होली खेलेंगे ! कन्हैया कोन ? उनकी प्रजा ग्वांत्-वाल | 
इस विचार ने शिवशमस्भु शर्मा को ओर भी चोंका दिया कि 
ऐं कया भारत में ऐसा समय भो था, जब प्रजा के लोग 
राजा के घर जाकर होली खेलते थे ओर राजा-प्रजा मिल्न- 
कर आनन्द मनाते थे ? कया इसी भारत में राजा लोग ग्रजा के 
आनन्द को अपना आनन्द समभते थे। यदि आज शिवशम्भु 


( ६3७ ) 


शर्मा अपने मिन्न-बर्ग-सहित अबीर, गुलात़ की भोरियाँ भरे रंग द 
की पिचकारियाँ लिये अपने राजा के घर होली खेलने जाये तो 
कहाँ जाये ? राजा दूर सात समुद्र पार है। न राजा को शिव- 
शंभु ने देखा, न राजा ने शिवशंभु को । खेर राजा नहीं, उसने 
अपना प्रतिनिधि भारत भेजा है । कृष्ण द्वारका ही में हैं, पर 
उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रज-बासियों को संतोष देने के 
लिये ब्रज में भेजा है। क्‍या उस राज-प्रतिनिधि से घर जाकर 
शिवशंभु होली नहीं खेल सकता ९ ओफ़ ! यह विचार बैसा 
ही बेतुका है, जैसा अभी वर्षा में होली गाई जाती थी; पर 
इसमें गानेवाले का क्या दोष, वह तो समय समभककर ही गा 
रहा था । यदि बसंत में वषो की भझड़ी त्गे तो गानेवाले को 
क्या मलार गाना चाहिये ? सचमुच बड़ी कठिन समस्या “है । 
कृष्ण हैं, उद्धव हैं, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने 
पाते । सूस्ये है, धूप नहीं, चंद्र है चाँदनी नहीं | माई लाडे नगर 
ही में हैं, पर शिवशंभु उनके द्वार तक नहीं फटक सकता है, 
उनके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। 
माई लाड के घर तक बात की हवा तक नहीं पहुँच सकती। 
““““““““टठ्वितीया के चंद्र की भाँति कभी-कभी बहुत देर तक 
नज़र गड़ाने से उसका चरद्रानन तो दिख जाता है। 
लोग उंगलियों से इशारे करते हैं कि वह हें; किंतु दूज 
के चाँद के उदय का भी एक समय है। त्ञोग उसे 
जान सकते हें। माई ज्ञाडं के उदय के लिये कोई समय भी 
नियत नहीं | 


( रद ) 


४इत्त सब विचारों ने इतनी बात वो शिवशंभु के जी में 
भी पैदा कर दी कि अब राज़ा-प्रजा से सिल्कर होलो खेलने 
का समय गया तो भी इतना संदेश भंगड़ शिवशंभु अपने प्रझु 
तक पहुँचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की 
झाशावाले एक ब्राह्मण को कुछ नहों तो कभी-कभी पागल 
सममकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूगी अजा का 
एक वकील है ।” 
( शिवशम्भु के चिट्टी से ) 

इस शैली को आगे के सम्पादकों ने बढ़े चाव से अपनाया; 
क्‍योंकि यह शैली उनके लिये बड़ो उपयोगी सिद्ध हुईइ। इससे 
जनता का मनोरंजन तो होता ही था, साथ ही सामयिक्र परि- 
स्थितियों की बड़ी प्रभावशात्ञी समात्ञोचना भी हो जाती थी । 
आजकल प्राय: सभी मासिक या साप्ताहिक पत्रों में कोइ न कोई 
लेख इस ढंग का होता है। किसी में शराबी को 'सन कः है 
तो कहीं 'मतवाले” की बहँँक” कहीं क्रिसी 'चोबे जी' को फ़बतियाँ 
हैं तो कहीं किसी अफ्रीमची की पिनक है। इस शैली का प्रयोग 
केबल राजनीतिक परिस्थितियों के विवेचन में हो नहीं, वरन्‌ संपादक _ 
लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर भी प्रायः इससे काम लेते हें । 
आजकल तो कोई भी इसके वार से नहीं बचता। पुस्तकों या 
कविताओं के सुलेखकों या कुलेखकों की भी खबर इसके द्वारा ली 
जाती है। लोकमत के विरोधो राजाओं महाराजाओं, रइसों, 
पाखंडी पंडितों तथा समाज्ञ के शत्रुओं की भी इसी से पुजा 
होती है । 


( शरद ) 


गुप्त जी के गद्य में कभी-कमी उदूपन आ ज्यता है, शब्दों 
में भी और वाक्य--विंयास में भी, जैसे उपयुक्त शिवशस्भु के 
चिट्टे में एक जगह आता है :-- 

हक “वही बालक आगे कृष्ण हुआ, श्रज का प्यारा 
हुआ, माँ-बाप की आँखों का तारा हुआ ।?******* 

इसी प्रकार शब्दों में भी कहीं-कहीं अनावश्यक अरबी या 
फ्रारसी के शब्द रख दिये जाते हैं; पर उस प्रकार नहीं, जैसे 
राजा शिवप्रसाद रखते थे। इनकी शैज्ञी में स्वाभाविकता का 
लोप कभी नहीं होने पाता | इनकी भाषा में एक विचित्र प्रकार 
की पाठकों पर प्रभाव डालनेवाली शक्ति थी और इनको दलीत्ें 
कुछ ऐसी होती थीं कि पाठकों की सहानुभूति इनके साथ बहुत 
शीघ्र हो जाती थी । उढ़े के विशेषज्ञ होने के कारण ही इनकी 
हिंदी इतने मुहाविरेदार होती थी । 

उच्चकोटि की समालोचना भी गुप्त जी बड़ी उच्चकोदि 
की करते थे। इनकी समालोचनात्मक शैज्ञी इनकी साधा- 
रण शैज्ञी से कुछ भिन्न थी । हिवेदी जी की तरह 
विषयानुसार शेली को बदल देने की इतनी अपूबं प्रतिभा तो 
गुप्त जी में नहीं थी, पर इतना आऋवश्य था कि समालोचक के रूप: 
में गुप्त जी कभी-कभी बहुत गम्भीर हो जाते थे । उनकी इस 
शेली में हास्य और व्यज्ग की मात्रा भी कम हो जाती थी। 
यद्यपि हास्य ओर व्यक्ग गुप्त जी की लेखनी से नैसर्गिक रूप में 
निकलते हैं, पर कहीं भी उनका .ेमोक़ ' प्रयोग वे नहीं करते। 
समालोचना के समय वे तीक्ष्णातितीक्ष्ण व्यड्ऱ भी छोड़ 


( दक्ष ) 


देते हैं पर अन्य अवसरों पर उनकी धार इतनी पैनो नहीं होती 
थी | इसका प्रधान कारण यह था कि अक्सर वे अपने व्यड्गें की 
धार कुर्ठित करने के लिये लिखते समय भंग पीने का बहाना कर 
लेते थे। उनकी समालोचनास्मक शैली से अभिज्ञ होने के लिये उनका 
“धपार्षा की अनस्थिरता” शीषक लेख देखना चाहिये। यह लेख साहि- 
व्याचाय पंडित महाबीरप्रसाद द्विवेदी-द्ारा प्रयुक्त 'अनस्थिरता 
शब्द की व्याकरण के दृष्टिकोण से अत्लीकता सिद्ध करने के हेतु 
लिखा गया था। इसी प्रकार के माषा की शुद्धता के विषय में समय- 
समय पर उग्र आलोचना-पूर्ण लेख लिख-लिखकर वे जनता का ध्यान 
भाषा के वेयाकरशिक परिमाजन की ओर आकृष्ट करते थे । 
पंडित अम्बिकादत्त व्यास सरल से सरत् भाषा लिखने 
के लिये प्रसिद्ध हैं। ये थे तो संस्कृत के पूरे विद्वान 
पं० अंबिका दत्त पर ऐसी सीधी-सादी भाषा सें गम्भीर से गम्भीर 
व्यास $८४८-- भावों का समावेश कर देते थे कि पढ़ते समय 
१६०० आश्चय होता है। इसका ग्रधान कारण यह है कि 
सनावन धम्म के वे बढ़े कट्टर अनुयायी ओर प्रचा- 
रक थे । सवंसाधारण को घम ओर भक्ति के तत्वों से भ्नी भाँति 
अवगत करने के लिये बड़ी सरल भाषा की आवश्यकता होतो 
है, उसमें सभी प्रकार के प्रचत्नषित ओर घरेलू शब्दों का समावेश 
करना पड़ता है। व्यास जी के गद्य में ये सब गुणी पूण रूप से 
विद्यमान थे | ये लिखते समय अपने संस्कृत के दुरूह शब्द-भण्डार 
को भूल सा जाते थे ओर यथा-सम्भव नित्य्रति व्यवहार में 
झाने वाले शब्दों ही से काम निकालते थे । 


( शैृद्ेक्क ) 


व्याप्त जी का गद्य भाँति-भाँति के तक अथवा दलीलों से 
भरा हुआ होता था। यह किसी भी धर्मोपदेशक अथवा सत- 
पग्रेचारक के लिये आवश्यक ही नहीं वरन्‌ अनिवाय है, क्योंकि 
इस गुण के बिना प्रतिपत्षियों के सिद्धान्तों का मृल्ोच्छेदन और 
अपने सिद्धान्तों के सम्यक प्रकार से प्रतिपादन करने में बहुधा 
असफल होने की आशड्ा रहती है ; पर विशेषता यह थी कि 
व्यास जी की भाषा में तक तथा वाग्विस्तार की आधुनिक मात्रा 
अत्यधिक परिमाण में हो जाती थी, पर यह सब होते हुए भी 
उनकी दलीले कभी भी रोचकता से रहित नहीं होती थीं, वे किसी 
भी अवस्था में अपनी भाषा में दुरूहता या शुध्कता नहीं घुसने देते 
थे। यही कारण है कि उनकी संख्या आज हिन्दी भाषा के कुछ इने- 
गिने गण्यमान्य कलाकारों में हो रही है। उस समय के अधि- 
कांश लेखकों में शब्दाडम्बर का 'फ़शन! सा हो गया था। लोग 
अपनी एक-एक बात को कई ग्रकार से उसे लाजवाब ओर सुरक्षित 
करके तथा लोकोक्तियों और फबती हुई कविता की पक्षियों 
आदि के द्वारा परिपुष्ट करके जनता के सामने रखते थे। 
इस कल्ा में व्यास जी को शायद कोई नहीं पाता था। 
व्यास जी अपने अभिश्राय को विशद्‌ रूप से प्रगट करने के लिये 
काई बात उठा न रखते थे। यहाँ तक कि कहीं-कहीं ग्रामीण 
कहावतों, पर्याँशों ओर श्ज्ञोकों वा शेरों' के डुकड़ों को भी 
रखने से न चुकते थे। इस विषय में वे द्विवेदी ज्ञी से मिलते 
जुलते हैं। व्यास जी विशेषतः धार्मिक विषयों पर ही बोलते 
', जैसे भूर्तिपूजा.ज्ञान ओर भक्ति! इत्यादि। पर कभी-कभी 


( रैंदं& ) 


शी है 


लौकिक ओर सामथिक विषयों पर भी उनके 
आते हैं । 
उपाध्याय जी हिन्दी के आधुनिक कबियों में बड़ा 
ऊँचा स्थान रखते हैं। इनका नाम हिन्दी के 
पं० अयोध्यासिह कवियों में इसलिये अमर रहेगा कि इन्होंने हिन्दी 
उपाध्याय. कबिता को कवि-परम्परा मुक्त कर दिया 
3८६१--. इन्होंने भी बड़ सबथे की तरह सिद्ध कर दिया 
कि सामयिक बोल चाज्न की भाषा में भी उच्चकोटि 
की कविता हो सकती है। “प्रिय-पवास' नामऋझ उनका भिन्न तुझांत 
महा-काव्य इस बात का प्रसाण है । 
यह सब तो हुआ उनके पद्म के बारे में, पर यहाँ पर हमें 
यह देखना है कि वे गद्य कैसा लिखते थे ओर गद्य की भाषा 
के बारे में उनके क्या विचार हैं । उन्होंने दो उपन्यास 'ठेठ” हिंदी 
में लिखे हैं ओर उन्‍्हों की भूमिका तथा भाषा-द्वारा उनके भाषा- 
संबंधी विचार प्रगट होते हें। ये दोनों ग्रंथ 'ठेठ हिंदी का ठाठ 
ओर अधखिला फूल' उन्होंने बिलकुल बोलचाल की भाषा में . 
लिखकर तैयार किये। इन दोनों ग्रंथों. में शायद एक भी ऐसा शब्द 
नहीं है, जो नित्य की बोलचाल की भाषा का न हो। कुछ शब्द 
लोगों को ग्रामीण से खटकते हैं तथा बहुत से साहित्यिकों को ओर 
भी अनेक प्रकार की आपत्तियाँ हैं; जैसे कि कुछ लोगों का कहना 
है कि इस प्रकार की ठेठ भाषा का साहित्य में प्रयोग करने से-- 
(१) हिंदी भाषा की सबस्वीकृत लेख-प्रणाली ओर नियम 
में व्याघान होगा ओर स्वेच्छाचार को प्रश्नय मिलेगा । 


( ९७० ) 


(२ ) लब्ब-प्रतिष्ठ लेखकों की स्थापित परंपरा ओर शैज्ञी 
का उल्लंघन होगा | 

( ३ ) अप्रचलित ओर नवीन शब्दों का प्रयोग होगा । 

( ४) भाषा को ग्रामीण होने का लाँछन लगेगा । 

इन शंकाओं का समाधान उपाध्याय जी ने पूर्णरूप से कर 
दिया है । 

पहली शंका के बारे में उनके वक्तव्य का आशय यह है 
कि पहले तो हिंदी में प्राचीन लेखकों की लेख-प्रणाली का ध्यान 
उस प्रकार नहीं रखा जाता जिस प्रकार उदे में लखनऊ ओर 
- बेहली के ल्ब्धप्रतिष्ठ लेखकों का । हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत, के 
उदू पत्र-संपादक प्रायः एक ही प्रकार की भाषा लिखते हें, 
किसी भी पत्र में ग्रांतीयता नहीं कल्कती, पर हिंदी में ठीक इसके 
विपरीत आचरण होता है। इसका यह मतलब नहीं लगाना 
चाहिये कि हिंदी भाषा के लिये कोई नियम या प्रणाली निर्धारित 
नहीं है या हिंदी के सब लेखक यथेच्छाचार में प्रवृत्त हें, पर 
, इससे उनका अभिप्राय उन्हीं के शब्दों में यह है कि “हिंदी भाषा 
की जो लेख-प्रणाली उद्धाविव होकर नियम-वद्ध हुई है, कई 
एक पत्र-संपादकों ओर नवोत्साहित अभिनव लेखकों ओर प्रंथ- 
कारों-द्वारा उसकी यथोचित रक्षा नहीं हो सकती है। कितने लोग 
स्वयं ग्रवृत्त होकर इस दोष में लिप्त होते हैं और कितने ही 
अमनोनिवेश, आ्रांति ओर अप्रगल्भताबश ऐसा करते हैं ।” 

उपाध्याय जी के उपयुक्त कथन में बहुत कुछ तथ्य है। हिंदी 
अभी तक उतनी मेज नहीं पाई है; जितनी कि उद्‌। हिंदू और 


( १७१ ) 


मुसलमान दोनों हो ने सिलकर उसे शवाब्दियों तक साँज़ा है और 
तब उसका एक ऐसा निखरा हुआ उम्ज्वल रूप शप्रगट हुआ है 
कि किसी भी नये उद्‌-लेखक को उस्स दूर था अलग रहकर 
लिखना ग्राय: असंभव सा है, उसकी डदूं उदूं हो न समभी 
जायगी; परंतु हिंदी में अभी तक क्या हो रहा है। बहुत दिलों 
तक हिंदी ओर जद का साम्य सा रहा। धीरे-धीरे जद भाषा 
तथा लिपि दोनों की ल्ोक-प्रियता इतनी बढ़ गई ओर हिंदी को 
मुश्किल ज़बान' कहकर उसका इस प्रकार छुय से ढकेल्ा जाने 
लगा कि राजा शिवप्रसाद तथा राजा लद्मणखिहद और हरिश्चंद्र 
लोगों की समझ में यह बात आ गई कि यदि यही अवस्था« 
कुछ दिन और रही तो हिंदी का “नामोनिशान दुनिया से डठ 
जायगा ओर इतनी देर के बाद हिंदी गद्य को साहित्यिक रूप देने 
का वास्तविक जद्योग होने लगा; परतु यह वह समय था, जब 
कि उ्ू का साहित्यिक रूप निखर चुका था, उसकी सुदरता 
में अब कोई कमी नहीं रह गई थी | ढिंदी भाषा के परिपक्व होने 
में अभी भी बहुत कुछ कसर है। अभी तक जितने गद्य-लेखकों 
के उल्लेख हुए हैं, उनमें से ग्रायः प्रत्येक ने हिंदी में कोई न कोई 
बात पैदा की, किसी न किसी खास कमी की पूर्ति की 
यह सिल्सित्ञा' अभों तक चत्ता हीजा रहा है ओर न 
कब तक चलेगा | नये-नये 'स्टाइलिस्ट' या शैत्तीकार रोज़ 
रहे हैं। आधुनिक लेखकों में से अधिकांश पाश्चात्य ढंग से शिक्षा 
पाये हुए रहते हैं और अंगरेज्ञी भाषा का रंग उनके विचारों 
में सोलहों आने चढ़ा हुआ रहता है ।. वे . अंगरेज़ी में हो सोचते 


( १७२ ) 


हैं ओर अधिकवर वे हिंदी लिखते समय अपने विचारों का हिंदी 
में अनुवाद सा कस्ते हैं। उनके सामने साहित्यिक आदुश पश्चिम 
से लाकर रक्खा जाता है। तो ऐसी अवस्था में 'सब-स्वीकृत 
लेख-प्रणाली ओर नियम की गुर्जायश ही नहीं रह जाती, 
फिर उससें व्याघात कहाँ से होगा | इसे एक प्रकार से स्वेच्छा- 
चार भी कह सकते हैं; पर इसके रोकने का कोई उपाय नहीं है 
यह अभी कुछ दिन ऐसे ही चलेगा; पर कितने दिन यह कोई 
नहीं कह सकता, पर इसमें प्राचोन ढंग के साहित्यिकों को जो 
यह आशंका हो रही है कि इससे हिंदी रसातल को चली जा 
रही है, अमूलक है । इस उथल-पुथल से हिंदी को बहुत अच्छा 
अभध्यास मित् रहा है ओर यह निश्चित है कि कुछ दिन बाद 
हिंदी-गद्य का भी एक बैसा ही निखरा हुआ रंग हमारे सामने 
आवेगा, जैसा उदू का है । 

परंतु उपाध्याय जी का कथन है कि इन सब विभिन्न प्रकार 
की लेखन-प्रणात्रियों के रहते हुए भी हिंदीमाषा की एक सबे- 
स्वीकृत लेख-प्रणाली है ओर उसमें जो प्रीतम, अब, घर, देस, 
बरसात, सीत, फंद, सुध तथा .ऐसे ही ओर भी बहुत से ठेठ 
शब्दों का प्रयोग होता है, उसे 'स्वेच्छाचारँ कहना ठीक नहीं | 
ध्यान से देखने से प्रतीत होता है कि ये सब शब्द ब्रज-भाषा के 
हैं । बहुत से संस्कृत के शब्द ऐसे है, जो प्रांतिक ठेठ शब्दों से 
भी अधिक व्यापक ओर प्रचलित हैं। इसका कारण यह है कि 
ब्रज-भाषा ग्रांतिक भाषा होने पर भी धम्में-ग्रंथों तथा भाषा-काव्य- 
ग्रंथों की सहायता से आज पाँच सौ व से हिंदी बोलनेवाले 


( १७३ ) 


कक 


मात्र की सुपरिचिता है। अंत में उपाध्याय जी कहते हैं कि, 
“ब्रज्ञ-भांषा का पुट देकर दिंदी भाषा पर रंग चढ़ाया गया है 
ओर यह प्रणाली प्राचीन हिंदी सुलेखकों-द्वारा बहुत सोच-विचौर 
कर युक्ति-पुबंक स्थापित हुई है | बाद-अस्त, 'ऊमस! आदि शब्द 
ब्रज्भाषा के ही हैं; इसलिये हिंदी भाषा, मुख्यतः ठेठ हिंदी, लिखने 
में इन शब्दों का प्रयोग किया गया तो न तो इससे सब-स्वीकृत 
लेख-प्रणाली ओर नियम का व्याघात हुआ ओर न स्वेच्छाचार 
को प्रश्रय दिया गया, अतएव प्रथम आर्पात्ति की अयोक्तिकता 
सिद्ध है |” उपाध्याय जी का यह कथन यक्तिपूर्ण तो हुई है; पर 
इतना न कहकर भो वे अपने प्रतिपत्षियों का उत्तर दे सकते थे | 
हिंदी के वास्तविक शब्द-भंडार में चार प्रकार के शब्द है--तत्सम, 
तदूभव, देशज तथा विदेशी । इसमें तत्सम तो संस्कृत के शुद्ध 
शब्दों को कहते हैं और विदेशी शब्दों के अंतर्गत अरबी-फ़ारसी 
या अंगरेज़ी आदि के शब्द आ जाते हैं। तद्भव उन शब्दों को 
कहते हैं, जिनके शुद्ध रूप संस्क्ृत में मिलते हैं और जिनका 
आधुनिक रुप पाली, प्राकृत तथा अपश्रश भाषाओं में विक- 
सित होकर आया है; जैसे--दृही (दथधि ), दूध (दुग्घ ) 
इत्यादि । इन तीनों प्रकार के शब्दों के सिवाय हिंदी 
में बहुत से शब्द ऐसे मिलते हैं, जिनके उद्गम का 
कहीं पता नहीं है, जेसे 'बिसूरना', 'नीमन “बकुचा' इत्यादि। 
भाषा-तत्त्वज्ञ इन्हें 'देशज' शब्द कहते हैं। 'देशज' संज्ञा इनकी 
इस विश्वास पर र्क्खी गई है कि जब आय लोग उत्तर से भारत- 
वर्ष में आये तो उन्हें बहुत से शब्द यहाँ के आदिस निवासियों 
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से लेने पड़े होंगे। ये शब्द विशेषतः ऐसे शब्द थे, जिनके आशय 
के शब्द उनकी आयय-भाषा में नहीं थे। उसी समय से ये शब्द 
भाँरतवासियों की बोल-चाल की भाषा में प्रयुक्त होते चले आ 
रहे हैं; परन्तु स्मरण रहे आर्यो' ने इन “अनाय शब्दों को 
अपने साहित्य में शायद कभी भी स्थान नहीं दिया। यही दो 
प्रकार के शब्द 'तदभवा ओर दिशज' आज ठेठ हिन्दी के 
शब्द कहे जा रहे हैं। उपाध्याय जी इनको ब्रज्भाषा के शब्द 
कहते हैं पर ये शब्द ब्रजभाषा या किसी अन्य प्रान्तिक 
भाषा की सम्पत्ति नहीं हैं। ऐसे असंख्य शब्द प्रायः सभी 
भारतीय भाषाओं में मरे पड़े हैं, कोई उन्हें प्रान्तिक शब्द कहता 
है, कोई ग्रामीण कहकर उन्हें. ठुकरा देता है। उन्हें साहित्यिक 
व्यवहार में लाने से सभी घबराते से हैं। इन शब्दों को हमारे 
विचार से इन्हीं रूप में ले लेने में ओर साहित्य में व्यवहार 
करने में किसी प्रकार की हानि नहीं दीख पड़ती । बढ्नला ने 
इस ओर अभी हाल्न में बहुत गम्भीरता से विचार करना शुरू 
किया है। हिन्दू जाति में अछूतों को जा अवस्था है; वही 
अवस्था इन देशज़ शब्दों की है; परन्तु अब अछूतों की ओर 
उच्च जातियों की कुछ-कुछ कृपा-दृष्टि होने ज्ञगी है ओर बहुत 
से उत्साही साहित्यिक भी इन अनाये शब्दों को देववाणी के शब्दों 
के साथ कन्धे से कन्धा सेंटाकर रखने में ही भाषा के मोलिक 
शब्द-भण्डार का कल्याण समभने लगे है । अस्तु :-- 

दूसरी आर्पात्ति उपाध्याय जी की ठेठ हिन्दी के विषय में 
यह की जाती है कि इसके प्रचार से तल्ब्धप्रतिष्ठ लेखकों को 
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स्थापित परम्परा और शैज्ली का उल्लंघन होगा। इस आक्षप 
का मिराकरण उपाध्याय जी यह कहकर कर देते हैं कि आवश्यकता- 
नुसार कश्चित' संज्ञा या विशेषण या इसी प्रकार का कोई 
दूसरा शब्द हिन्दी भाषा में ब्रज-भाषा से अहण कर लिया जावे 
तो कोई क्षति नहीं। ब्रजन्भाषा क्‍या समय तो हमको यह 
बतल्नाता है कि अंगरेजी, फ़ारसी, अरबी, तुझी इत्यादि के वे सब 
शब्द भी, जिनका प्रच्नन दिन-दिन देश में होता जाता है 
और जिनको पत्येक प्रान्व में सवंसाधारण भल्नी भाँति समझते 
हैं, यदि हिन्दी भाषा में आवश्यकतानुसार ग्रहीत होते रहें तो 
भी कोई क्षति नहीं ।” क्‍ 
' यह कथन उपाध्याय जी का सवंथा समीचीन है; परन्तु 

इस वाक्य में जिस सिद्धान्त का उन्होंने प्रतिपादन किया है, वह 
उनके पहले सिद्धान्त से---जिसका प्रतिपादन उन्‍होंने 'ठिठ हिन्द 
के ठाठ' में किया है--भिन्न है। पहले वे ठेठ हिन्दी में अंगरेज़ी, 
फ़ारसी इत्यादि के प्रचलित शब्दों को शामिल करने के लिये 
तैयार नहीं थे, पर अब समय ने उन्हें बतला दिया कि ऐसा 
करने में कोई हानि नहीं प्रत्युत ल्ञाभ द्वी लाभ है। हम इश्वर 
से प्राथेना करते हैं कि समय शीघ्र से शीघ्र यह शिक्षा भाषा के 
शुद्धिवादियों को दे दे । 

उपाध्याय जी का अभिप्राय यह है कि केवल कुछ ऐसे ठेठ 
शब्दों को भाषा में स्थान दे देने से ही लब्धप्रतिष्ठ लेखकों 
की परम्परागत शेत्नी में कोई परिवतेन नहीं हो सकता, परि- 
बर्तन किसी भी शैल्ली में उस द्वालत में हो सकता है, जब 
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वाक्य योजना ओर वाक्य-विन्यास-प्रणाली में कोई नवीनता 
उत्पन्न की जावे, दूसरे शब्दों में, शैली में परिबतेन उसी समय 
होगा, जब कि खड़ी बोली अथवा जिसे आजकल' हिन्दुस्तानी' 
कहते हैं, उसमें जो क्रिया, पदू, कारक के चिन्ह, सबनाम 
ओर उपसग्ग आदि व्यवहृनत होते हैं, उनमें कोई रद्द बदल किया 
जाय; पर ऐसा तो उपाध्याय जी करते नहों, वे देखो” को 
दाखो! बैसवारी नहीं लिखते; हम आते थे” को 'हमनी का 
आवत रहलीं?। ( गोरखपुरी बोली ); हाँ सखी! को “हसम्बे- 
बीर' ( व्रज्ञ ) इत्यादि तो नहीं लिखते | वे केवल आवश्यकता- 
_ नुसार कुछ ऐसे शब्द ले लेते है, जिनको साहित्याचायं लोग 
साहित्य में स्थान देने योग्य नहीं समझते; पर ऐसे दुगराग्रही 
लोग यह नहीं समझते कि किसो जीवित भाषा में किसी मृत 
भाषा ( संस्कृत ) के कठिन तथा बोल्ष-चाजल्ञ की भाषा में न आने- 
वाले या कम आनेवाले शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग से उस 
जीवित भाषा ( हिन्दी ) की विकास-घारा आगे को बढ़ती है 
या पीछे को घुमाई जातो है। ऐसे लोगों को आधुनिक पाश्चात्य 
भाषाओं के विकास को ज़रा मनन कर जाना चाहिये और 
देखना चाहिये कि वहाँ के बड़े-बड़े अग्रगएय साहित्यिक लोग 
केसी भाषा में लिखते हैं । विज्ञायत के दो सब-श्रेष्त नाटककार 
बर्नांड शा! ओर गाल्सवर्दी! की भाषा को ज़रा ध्यान से देखें 
ओर निर्णय करें कि वे लोग कहीं भी युरप की संस्कृत--लेटिन 
ओर ग्रोक के शब्दों या सुहाविरों या उनकी सुगन्ध तक को 
अपनी भाषा में आने देते हैं या नहीं। ये ज्ञोग उसी भाषा का 
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व्यवहार करते हैं जो वहाँ के शिष्ट समाज की भाषा है । इनकी 
महत्ता इसी में हैं कि ये महाशय इसी बोलचाल की भाषा में 
गम्भीर भावों का समावेश कर सकते हैं और ऐसी विचार पूर्ण 
वातें कह देते है कि उनको समभने वाले ही उनको सममते हैं। 
इनको जो कुछ भरी कहना होता है इसी जन-समुदाय की बोल 
चाल की भाषा में कहते हें । 

तीसरी ओर चोथी शश्लायें थे हैं कि “अप्रचलित और 
नवीन शब्दों का प्रयोग होगा”; ओर “भाषा ग्रोमीण हो जायगी ।” 
ये दोनों ही शज्कायं अमूलक हें, पर इनका उत्तर उपाध्याय जी 
ने काफ़ी विस्तार से दिया है। इस विस्तार का कारण यह प्रतीत 
होता है कि ऐसी हो कुछ दो चार शज्आाओं के कारण हिन्दी 
भाषा के विकास में बाधा उपस्थित हो रही है । 

कुछ लोग समभते हैं जो शब्द केवल्ल पद्म में व्यवहतत होते 
हैं ओर जिनका तोड़ा-मरोझ हुआ 'ेठ” रूप केवल्न पद्म के व्यव- 
हार में ही क्षम्य हो सकता है, उनको गद्य की साफ़-सुथरी खड़ी 
बोल चाल को भाषा में व्यवहार न करना चाहिये, और इनका 
यह कहना कुछ अंशों तक युक्ति-संग्रत भी है परन्तु डपाध्याय जी 
का यह कहना है कि यद्यपि इन शब्दों का प्रयोग पहले प हले पद्म 
में ही हुआ है पर ये व्यापक शब्द हैं और सर्ब-साधारण इनसे 
अनेकांश में परिचित हैं। इसका कारण यह है कि मामूल्ली पढ़े 
लिखे लोग भी चाहे गद्य का एक लेख भी न पढ़े हों पर पद्म में 
कमसे कम रामायण तो अवश्य ही और नहीं तो त्रज विलास, दान- 
लीला, भान लीला, सुख सागर आदि पढ़े या सुने रहते हैं। तो 
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ऐसी अवस्था में उन शब्दों को गद्य लेखों में व्यवहार करना अप्रच- 
लित्त लब्दों का व्यवहार करना न कहलायेगा। पर इन सब बातों के 
होते हुए भी बहुत से शब्दों का इसी रूप में गद्य में व्यवहार, जिस 
रूप में वे पद्य में व्यवह्नत होते हैं, कहीं कहीं बहुत भद्दा मालुम होता 
है | उपाध्याय जी का यह कहना ठीक है कि भाषा के अंग गद्य 
ओर पद्म दोनों ही है। परन्तु शरीर के विभिन्न अज्जों के धर्म अथवा 
काये अलग अलग हैं; हाथ का काम पैर से नहीं हो सकता तथा 
प्राय: एक हाथ का काम दूसरे हाथ से सी नहीं हो सकता | यही 
प्रश्न आगे चल्लकर यह गम्भीर रूप धारण कर लेता है कि “गद्य 
ओर पद्म की भाषा एक हो सकती है कि नहीं” । यहाँ पर इस 
प्रश्न पर विचार करने को अवसर नहीं है पर इतना तो कहना 
ही होगा कि यद्यपि अंग्रेज़ी में बड़ सव्थ ने ओर हिन्दी में उप्रा- 
ध्याय जी ने 'प्रियग्रवास' गद्य की खड़ी बोली में ही लिखकर 
साहित्य संसार में बड़ी उथल पुथल्न मचा दी थी, पर कुछ न कुछ 
फ़क साधारण भाषा में ओर पद्म की भाषा में सदा से रहा है, 
ओर रहेगा | पद्म के कवि के लिये प्रत्येक समय में कुछ न कुछ 
स्वालन्त्य शब्दों के रूपों के मोड़ने माड़ने में तथा वाक्ययोजना 
आदि में दिया जाता है तथा इन विषयों में वह यदि थोड़ी बहुत 
उच्छुद्धलता भी दिखावे तो वह भी क्षम्य हो सकती है परन्तु 
गद्य लखक को ये सब सुविधायें नहीं दी जातीं। 'नेरें! 'चेरें 
'घनेरें! इत्यादि शब्द घजभाषा के कवि के लिये क्षम्य हो सकते 
हैं पर गद्य के लेखक के लिये नहीं ओर खड़ीबोली में कविता 
लिखनेवाक्ा भी इनका प्रयोग करने का साहस नहीं कर सकता, 


( १७६ ) 


कारण यह है कि साधारण गद्य और आज कल की खड़ी बोली 
के पद्म में भेद बहुत कम मालूम होता है ओर यदि कभी कभी हो 
भी जाता है तो नहीं के बराबर | इन पक्षियों के लिखने का यह 
मतलब कदापि न लगाना चाहिये कि हम गद्य में नवीन शब्दों के 
प्रचलित करने के विरोधी हैं; हमारा कहने का तत्पय केवल 
इतना ही है कि पद्म में जिन जिन शब्दों से सवसाधारण परिचत 
हैं उन शब्दों का प्रयोग गद्य लेखों में केवल इसी कारण से क्षम्य 
नहीं हो सकता कि भाषा के अंग गद्य और पद्म दोनों हैं । रह गया 
प्रचल्लित नवीन शब्दों के भाषा साहित्य में स्थान देने के विषय 
में सो उसके विषय में उपाध्याय जी के सिद्धान्त आदेश रूप से 
मान जाने चाहिये | इस विषय में उपाध्याय जी ने , जिस साहस 
से.काम लिया है वह भाषा के लिये बड़ा कल्याणकारों है। अब 
भी लोग भाषा में नवीन शब्दों का विरोध करते हुये देखे जाते 
हैं तो बड़ा आश्चय होता है। आवश्यकतानुसार नवीन शब्द जब 
न लिये जायंगे तो भाषा संस्कृत के सहारे के दिन तक अपना 
अस्तित्व बनाये रहेगी ? प्रमाण में जेसा कि उपाध्याय जी कहते - 
हैं, अंग्र जी भाषा उपस्थित की जा सकती है जो इस समय संसार 
की सभी भाषाओं में अधिक सुसम्पन्न है और नित्य प्रति जिसकी 
उन्नति होती जा रही है । इसका कारण क्या है ? यही कि इसमें 
सदा आयश्यकतानुसार नये शब्द ओर मुहाविरे भर्ती कर लिये 
जाते हैं ओर कोई भी उनका विरोध नहीं करता बल्कि बड़े बड़े 
ल्ब्ध प्रतिष्ठ लेखक उनका पहिले आदर करते हैं। 

अन्त में कुछ ल्ञोग उपाध्याय जी के ठेठ शब्दों से घबरा कर 


(्‌ श्द्व० ) 


कहते हैं कि भाषा आमीण? हो जायगी | उपाध्याय जी का कहता 
है कि यह आपत्ति कुछ पुष्ट है ओर इसका समाधान यह कह कर 
करते हैं कि 'साषा ग्रामीण उसी समय होगी जब छि हस शिष्ट 
समाज में ग्रद्दीत शब्दों को अनेकांश में न ग्रहण करेंगे किम्बा 
शब्दों के लिखने में उनके उच्चारण ओर व्यवहार का ध्यान न 
रच्खेंगे ।” हमारे विचार से ग्रामीण” समझे जाने वाले शब्दों 
को यदि हम अनेकाँश में भी ले तो भी भाषा ग्रामीण नहीं हो 
सकती जब तक कि उसका वाक्य-विन्यास, वाक्ष्य-्योंजना, क्रिया- 
पदों, उपसरगों तथा स्वनामों का अयोग लब्ध-प्रतिष्ठः लेख- 
प्रणाली के अनुसार होता रहेगा। दूसरे शब्दों में भाषा का 
व्याकरण यदि शुद्ध है तो केवल ग्रामीण कहे जाने वाले शब्दों को 
शामिल कर लेने से भाषा गंवारू न हो जायगी। व्याकरण भाषा 
का पहनावा अथवा वेशविन्यास तथा झंगार है। किसी देहाती 
को भी यदि आप नगराचित वेशभूषा से सुसज्जित रखें तो कुछ 
दिन में वह शहर के लोगों में अवश्य मिल जायगा और यदि तक 
के लिये मान ले कि वह न भी मिले तो शहर के असली” रहने 
वाले केवल्ल उसके सहवास के कारण देहाती न जेंचने लगेंगे वरन्‌ 
ऐसे देहातियों के सहवास से जन साधारण में एक नये ही ढंग की 
शोभा बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी और शक्ति भी बढ़ेगी । उपाध्याय जी 
कुछ हम्बेवीर' 'द्याखो' गे रहेन! इत्यादि लिखने की सल्लाह तो देते 
नहीं ओर न ऐसा स्वय' लिखते हैं। वे उच्चारण को आदश मानते 
हैं, पर हमको यहाँ समझ लेना चाहिये कि उनका मतलब देहा- 
तियों के उच्चारण से नहीं है बल्कि शिष्ट-समाज के । उपाध्याय जी 


( रंझर ) 


उच्चारण के अनुसार लिखने के इतने पत्षपाती हैं कवि बहुत से शब्दों 
को जो अपनी अटपट स्पेजल्निड के कारण शिप्ट-समाज्ञ में विशेषत: 
अशुद्ध रूप से ही बोले जाते हैं, उन्हीं अशुद्ध रूप में लिखना ठीक 
सममभते हैं । जैसे स्त्री! को इसतिरी! इन्द्र! ( इन्द्र ) सराप' 
( शाप ) 'सबद ( शब्द ) इत्यादि । उनका कहना है कि “जो टेढ़ें- 
मेंढ़े शब्द-अस्तर-समूह विसते-घिसते सुन्दर और सुडो आकार 
में परिणत हो गये हैं, फिर उनको उसी पूव रूप में लाने की 
चेष्टा व्यथ है । परन्तु हमारे विचार से ये ऊपर दिये हुये शब्द 'इस- 
तिरी' इन्द्र आदि शब्द अभी बिसते-घिसते सुन्दर और सुडोल 
आकार में नहीं परिण॒त हुए हैँ, अपने पूर्व रूप से अभी ज़रा भी 
विक्ृत नहीं हुये हैं। हैं वे अपने असली रूप में ही | सिफ़ कुछ 
लोग, विशेषतः अशिक्षित उन्हें बिगाड़ कर इसलिये बोलते हैं कि 
उस प्रकार के उच्चारण में उन्हें आसानी होती है, जिहा को तथा 
वाणी के अन्य सहायक अड्डों को अधिक व्यायाम नहीं कराना 
पड़ता । अब “री! शब्द का ही ल्लीजिये यहाँ बोलने में आसानी 
के ख्याज्न से 'स' के पहले इ! लगा देना तथा व र के संयोग को 
अलग कर देना स्वाभाविक है। यह प्राय: सवत्र देखा जाता 
है कि जहाँ कहीं किसी शब्द के आरम्भ में 'स्‌! किसी दूसरे वर्ण 
से मिल्ा रहता है वहाँ उस संयुक्त वर्ण के पहले लोग बोलते 
समय “ईं लगा देते हैं, जैसे स्कूल-इसकूल, स्पंज-इसपंज स्पेशल्-इस- 
पेशल | जिनको वाणी पर अधिहार है ओर जो सदा शुद्ध बोलने का 
ख्याल रखते हैं वेही 'स्कूल' ओर 'स्ली' कहते हैं पर लेखक यदि 
इसी विक्ृत उच्चारण को आदश मान लेगा तो कहीं कहीं “अथ' 


( रैंमरे ) 


का अनथ' हो जायगा जैसे स्थायी” को लोग अधिकतर “अस्थायी' 
बोलते हैं। स, थ के संयुक्त उच्चारण के पहले बिना स्वर लगाये 
बोलना सब के लिये कठिन होता है। बहुत से लोगों का तो यह 
हाल रहता है कि उच्चारण तो विकृृत करते हैं पर अपनी जान 
शुद्ध उच्चारण करते हैं, लाख कोशिश करने पर भी उन्हें नहीं 
पता चलता कि हम कैसा उच्चारण कर गये ओर सुननेवाल्ों के 
आपत्ति करने पर आश्चय प्रगट करते हैं। बड्डाली लोगों के उच्चारण 
में सब जगह तात्व्य शकार की ही आबाज़ सुनाई पड़ती है पर 
उनकी बोली में लिखे सब प्रकार के सकार जाते हैं। कुछ पश्चिमो- 
- त्तर प्रान्तों में रहने वाले बह्ञाली बहुत दिन प्रयत्न करने पर 
दन्‍त्य 'सा का उच्चारण करने में समथ होते हैं। ध्यान से यदि 
देखा जाय तो मालूम होगा कि हरेक देश, जाति तथा जल्नवायु.के 
अनुसार वहाँ के लोगों के उच्चारण के अवयवब भी एक “खास 
तरह! के हो जाते हैं। किसी किसी भाषा ठत्त्ववित्‌ का तो यहाँ 
तक कहना है कि ध्यान से देखने पर मालूम हो सकता है कि 
प्रत्येक मनुष्य के बहुत से शब्दों के उच्चारण में कुछ न कुछ 
विचित्रता रहती है, बिशेषतः भारतव् में, जहाँ दो सो से अधिक 
बोलियाँ बोली जाती हैं, उच्चारण-वेषम्य बहुत देखने में आता 
है। हरेक जिले की उच्चारण शैल्ञी प्रथक्‌ प्रथक हैं। 'एक्सेन्ट' 
तथा इस्फेसिस' दो-दो चार-चार कोस्ध के फासले पर बदले हुए 
मालूम होते हैं। शहरों के कुछ थोड़े से उच्च कोटि की शिक्षा 
पाये हुए ज्ञोग शिक्षित समाज में अधिकत्तर शब्दों का एक सा 
उच्चारण करते हैं ओर वे भी नोकर चाकर से बोलते समय 


( रैंपरे ) 


किसी दूसरी ही उच्चारण शैली का प्रयोग करते हैं। ऐसी अवस्था 
में कौन सा, कहाँ का, ओर किसका किसका उच्चारण आदश 
माना जायगा ? जो शब्द घिसते घिसते सुन्दर ओर सुडोल हाँ 
गये हैं वे पक्के तदूभव शब्द हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर 
चुके हैं, जैसे दूध दही! इत्यादि | इनके उच्चारण में कहीं कोई 
मंझट नहीं है, पर 'इसतिरी' ओर इन्द्र या 'सबद तड्भव नहीं 
हैं, ये संस्कृत के शुद्ध 'वत्सस! शब्द हैं सिर्फ बिगाड़ कर बोले गये 
हैं। ये अमी'घिसे! कहाँ ? और यदि घिसे भी हों तो उनका घिसा 
हुआ रूप कुछ ओर है जैसे “खी' इत्तिरियों ( प्राकृत ) तिरिया 
( हिन्दी ) । 'तिरिया शब्द का प्रयोग बहुत मित्नता हैं पर इसका 
अथ साधारण शब्द ल्री' से कुछ' भिन्न है। इस विषय सें अब 
झधिक न लिख कर उपाध्याय जी के गद्य के विषय से दो एक 
बातें ओर लिखकर यह प्रसंग समाप्त करेंगे। इन दो उपन्यासों 
को छोड़कर अन्यत्र उपाध्याय जी का गद्य अत्यन्त संस्कृत पूर्ण 
होता है। उन्होंने इन पुस्तकों की भाषा तथा भूमिका द्वारा जिस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन छिया है उसे वे स्वयं व्यवहार के रूप में 
नहीं ल्ञाते यह बड़े खेद की बात है | अधखिला फूल' की भूसिका 

के अन्त में उन्होंने स्वयं इस विषय पर खेद प्रगट करते हुए कहा 
है कि विषय की जटिलता के कारण वे ठेठ हिन्दी में भूमिका लिखने 
में असमर्थ हैं। यह तो मानना पड़ेगा कि समालोचनात्मक भाव 
सभी जगह कुछ क्िष्ट होता है, पर समालोचना में भी निरथक 
संस्कृत शब्दों की भरमार कभी भी क्षम्य नहीं हो सकती । इसका 
प्रधान कारण यह भी हो सकता है समालोचना लिखनेवाले प्राय: 


( एरैम४ ) 


अपना पारिडत्य दिखाने लग जाते हैं। उपाध्याय जी संस्कृत 
शब्दों के विरोध में लिखते हैं :--“'“शुद्ध संस्कृत शब्दों के स्थान 
घर व्यवह्वत अपअ्रश संस्कृत शब्दों का प्रयोग में उत्तम समझता 
हूँ। आँख, नाक, कान, मुँह, दूध, दही के स्थान पर लिखने के 
समय हम इनका शुद्ध रूप अज्षि, नासिका, करे, मुख, दुग्ध, दधि 
इत्यादि व्यवहार कर सकते हैं, किन्तु भाषा इससे ककश हो 
जावेगी, जन साधारण के वोधगम्य न होगी साथ ही उसका 
हिन्दीपन लोप हो जावेगा” | पर इस सिद्धान्त के साथ ही वे 
यह भी कहते हैं--“यदि कोई वाद-मस्त विषय लिखना होवे, 
किम्बा कोई गूढ़ मोमांसा करना हो, अथवा मनोभाव-व्यक्ञक 
कोइ उपयुक्त शब्द भाषा में न प्राप्त होता होवे तो हम संस्कृत 
शब्दों से हिन्दी लिखने के समय अवश्य काम ले सकते हैं?। . 

इन दोनों सिद्धान्तों को मिज्ञाकर देखने से यह निष्कृष 
निकलता है कि उपाध्याय जी विषयानुसार शैज्ञी को बदल देने के 
पक्षपाती हैं। कहीं कहीं वे स्वयं इसी सिद्धान्त के अनुसार गंभीर 
गवेषणा पूर्ण लेख लिखते समय अत्यन्त संस्कृत पूर्ण गद्य लिखते 
हैं पर इस अवस्था में भी इनके गद्य में वह दुरूहता या क्लिश्टता 
नहों आने पाती जो पं० गोबिन्द नारायण आदि के गद्य में मित्ती 
है। इसका मुख्य कारण यही है कि उपाध्याय जी वास्तव 
में पय्य लेखक हैं, एक सरस कबि हैं और प्रसाद गुण इनकी 
रचना, गद्य या पद्म दोनों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान 
रहता हैं। 

अन्त सें उनके 'ठेठ' हिन्दी के गद्य को एक विशेष प्रकार 


सम. अत 7 


( रघध्प ) 


के गद्य का उदाहरण मान कर यदि उसके साधारण गद्य पर 
विचार किया जाय तो कहना पड़ेगा कि उपाध्याय जी एक सम्कृत 
( 00७आं८७। ) गद्य लेखक हैं। इनके गद्य सें गम्भीरता बहुत 
है, उनकी शैली सीधी है और उसमें हास्य तथा व्यज्ञ का 
अभाव है | 


'हिंदी-गद्य के विकास की वतेमान अवस्था 


हिंदी-संसार में इस समय क्या हो रहा है, इस पर विचार 
करने से पहले इस विषय पर प्रकाश डाज़्ना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि हिंदी की इस समय जो बहुत तेजी के साथ उद्नति 
होती दिखाई पड़ रही है, इसके प्रधान कारण क्या हैं । भारतेंदु 
के समय तक उद्‌ लिपि तथा बोली का बोल़-बाला था। यहाँ 
. तक कि भारतेंदु तथा उनके समसामयिक लेखक-बृन्द इस 
'निगोड़ी' उदूँ के अत्यधिक प्रचार से इतने परेशान हो रहे थे 
कि कभी-कभी हताश से हो जाते थे। सबसे बड़ी मुश्किल तो 
यह थी कि उदू ज्ञिपि ( अथवा फ़ारसी लिपि ) में लिखने-पढ़ने 
के लोग इतने आदी हो गये थे कि बहुधा हिंदी-भाषा की पुस्तकें 
प्रचार के ख्यात्ञ से फ़ारसी लिपि में ही प्रकाशित की जाती थीं। 
हिंदी ज्िपि में छापने से प्रकाशकों को बड़ा घाटा उठाना पड़ता 
था। यह सब देखकर भारतंदु-लेखक-मंडल् ने सबसे पहले 
नागरी लिपि को ही लोकप्रिय बनाने का निश्चय किया तथा 
कुछ दिन बाद यह भी निश्चय हुआ कि जैसे हो तेसे हिंदी लिपि 
की पहुंच अदालतों में भो करानी चाहिये। इस प्रयत्न के लिये 
बहुत से उत्साहो प्रेमी बड़ी तत्परता से काम करने लगे | हर एक 
आंत में विद्वानों के भाषण होने लगे, जिनका विषय यही होता 
था कि हिंदी-लिपि कितनी सुगम सुबोध, सच्ची और निर्दोष है 


( रद ) 


. 


और भी बढ़ गया और एक बहुत बड़ा, महत्वपूर्ण 'डेपुटेशन' 
महासना पं० मदन मोहन सालवीय जो के नेतृत्व में जिसमें 
कइ एक राजे भी शामित्र थे, ज्ञाट साहब के पास पहुँचा 
ओर नागरी का मेमोरियल! उन्हें समर्पित किया गया। साह्- 
वीय जी ने इस विषय पर दो-एक पुस्तक भी लिख डाती 
थीं, जिनका कि लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । सन्‌ १८९८ ई० 
में यह ऐतिहासिक डेपुटेशन गया ओर इसका यथाभिलाषित फल्ञ दो 
ब्ष बाद मित्ना | फल्नतः सन्‌ १९०० ई० में अदालतों में नागरी-लिपि 
के प्रवेश की घोषणा कर दी गई । इसके उपरान्त सभा ने हिंदी- 
_ साहित्य की सम्रद्धि पर विशेष ध्यान डाला | बहुत से अग्रगण्य 
विद्वान तथा लेखक इसके प्रृष्ड-पोषक हुये, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 
बाबू श्यामसुन्दर दास, पं० रामचन्द्र शुक्क, बाबू जगमोहन वर्म्मा 
तथा बा० रामकृष्ण वर्म्मा आदि हें। इनके सम्मिलित तथा 
निस्वाथ भाषाहितेषिता से हिंदी का कल्पनातीति उपकार हुआ 
है ओर हो रहा है | इन ल्लोगों ने मिज्ञकर हिंदी का एक विस्तृत 
_कोष 'हिंदी-शब्द-सागर' नाम से प्रकाशित किया है तथा एक 
वैज्ञानिक कोष” जिसकी कि इस समय बड़ी आवश्यकता है यहाँ 
से निकल्ला | यद्यपि इस वैज्ञानिक कोष से इतनी सहायता नहीं 
मिलती, ज्ञितनी कि चाहिये ओर एक वृह्त्‌ और सर्वाज्ञीण वज्ञा- 
निक कोष की इस समय हिंदी-संसार में बड़ी उत्कट आवश्यकता 
है| खोज़ का काम भी सभा बहुत उच्चोटि का कर रही है तथा 
हिंदी के पुराने कवियों के जीवन-संबंधी प्रामाणिक बातों तथा 
उनकी कृतियों की खोज ओर प्रकाशन का बहुमूल्य कार्य यहाँ 


न 
जय “नपनपसका॥+.3.पिमालसकललिलीक की 


( श्द्ा& ) 


हो रहा है। यहाँ “मनोरंजन पुस्तक माला” नाम से एक 
सीरीज” निकलती है, जिससें विविध विषयों पर अच्छी-अच्छी 
पुस्तकें समय-समय पर निकल्ञती रहती हैं । ह 
इस सभा ने काये उस समय आरंभ किया था जब कि 
हिंदी-क्षेत्र में भारतेंदु का सहयोगी लेखक-मंढल बड़ी “सरगम्मों' 
के साथ कास कर रहा था| बीच से यह कास कुद्ध ढीला पड़ 
गया था; पर आजकल फिर एक नई ग्रकार की जागृति हिंदी 
संसार में हो गई है जिससे कि विशेषत: अड्गरेज़ो की उच्च 
शिक्षा पाये हुये लोग बड़े उत्साह से हिंदी की ओर ऊुछ रहे हैं । 
| इन पाश्चात्य ढंग से शिक्षा पाये हुए ज्ञोगों की हिंदी कुछ . 
विचित्र सी होती है | ये ज्ञोग अग्रेज़ी में ही सोचते हैं ओर 
इनकी शैली ओर वाक्य विन्यास कहीं-कहीं ऐसा विदेशी सा 
खटकता है कि जो ज्ञोग अड्गरेजी नहीं जानते वे बहुधा इन 
विचित्र वाक््यों के अथ नहीं समझ पाते। इस “बचब्जरेज्ञी- 
पतन! के साथ ही साथ 'बड्लापन' भी हिंदी में कहीं- 
कहीं बहुत घुस रहा है । छुछ कलकत्ते या उसके 
आस पास रहने वाले लोग बहुत, से बढ़ला के प्रयोगों और 
मुहाविरों को हिन्दी में ऐसे भद्दे तरीक़ से रख देते हैं कि भाषा 
का हिन्दीपन ही ग्रायब हो जाता है। इससे यह हो रहा है कि 
खास खास प्रान्तों की शैल्ियाँ मिन्न भिन्न होती जा रही हैं । 
आप बहुधा किसी आजकल के लिखने वाले की भाषा को देखते 

ही पहचान लेंगे कि यह अमुक ग्रान्त की हिन्दी है । 
पर इन सब बातों के होते हुये भी हिन्दी गद्यसाहित्य का 


है। 


( १६० ) 


कलेवर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है विशेषतः अनुवाद, सो भी 
मुख्यतः उपन्यास ओर नाटकों के। अंग्रेजी, बद्भला, मराठो, तथा 
संस्कृत से भो बहुत से अनुवाद हो रहे हैं। हिन्दी लिपि और 
हिन्दी भाषा को पढ़ने ओर समभने वालों की संख्या बहुत 
शीघ्रता से बढ़ रही है। पर लिखने वाले ज्यादातर “डपन्यास' 
ही की तरफ अधिक ऊ्ुकते हैं सो भी मोलिक नहीं। अनुवाद 
आर छायानुबाद ही की तरफ ल्लोगों की प्रवृत्ति अधिक है। इस 
समय दो एक उच्च श्रेणी के सोलिक डपनन्‍्यास तथा गल्प लेखक 
बहुत अच्छी साहित्य सेवा कर रहे हैं पर जैसी उन्नति उपन्यास 
की हो रही है, उसका दशांश भी नाटक की नहीं । इनके बाद 
मोलिक निबंध तथा साहित्यिक समाल्ोचना का नम्बर आता है। 
मासिक पत्रों के प्रचार से निबंध ओर समालोचना में भी अच्छी 
उन्नति हो रही है पर वह सनन्‍्तोषजनक नहीं है। लेख बहुथा 
मोलिक नहीं होते । ज्ञोग बहुधा किसी पुराने लेखक की कृतियों 
की 'रिभ्यू” कर डालते हैं या बहुत हुआ तो किसी कवि के किसी 


. पहलू को लेकर उसी की बातों को अपनी भाषा में लिख डालते 


हैं। आधुनिक समाज्नोचक भी विशेषतः गुण-दोष-निरीक्षण ही 
तक रह जाते हैं, आलोच्य विषय के लेखक के अन्तस्तत्न तक 
नहीं पहुँच पाते ओर न पहुँचने की यथा चेष्टा करते हैं। इन 
चारों गद्य के मुख्य अंगों, नाटक उपन्यास और गहप, 
निवंब, तथा समाल्ोचना के विकास के बारे में संक्षिप्त रूप से 
अत्वग अत्लग विचार आगे किया जायगा | 


स्राकरकणारकक. ५, >२०-ना+मनफान-ापंदाक कक, 


नाटक | 


हिन्दी गद्य साहित्य का आधुनिक काल सन्‌ १९०० इ० से 
शुरू होता है। इस समय के पहले नाटकों की गति बहुत सन्द 
थी । हरिश्चन्द्र के पिता का लिखा हुआ “नहुष” नाटक हिन्दी का 
पहला नाटक माना जाता है। इसके बाद बावू हरिश्चन्द्र जिनके 
बारे में हम पहले लिख चुके हैं नाटक का झंडा लेकर हिन्दी 
संसार में अबतीण हुए। इन्होंने नाटकों के द्वारा अपने देश . 
वासियों का ध्यान उद से हटाकर हिन्दी साहित्य की ओर आकृष्ट 
करने की प्राणपण से बड़ी चेष्टा को थी ओर अपने इस महान 
उद्देश्य में बहुत कुछ सफल्न भी हुए थे। उन्हें किशोरावस्था में ही 
बड़ाल घूमने का सुअवसर ग्राप्त हुआ था। बद्धला साहित्य की 
उन्नत अवस्था देख कर उन्‍हें बड़ा उत्साह हुआ ओर उन्होंने सब 
से पहले “विद्यासुन्दर/ नामक एक बड्लल्ला नाटक का ही हिन्दी 
में अनुवाद किया; फिर कुछ संस्कृत के नाटकों का भी अनुवाद 
किया । उनमें सबसे प्रसिद्ध उनका “सत्य हरिश्चन्द्र' हैँ जो कि 
संस्कृत के “चण्ड-कोशिक” का अनुवाद है। यद्यपि कुछ लोग 
«सत्य हरिश्चन्द्र” को उनको मोलिक रचना कहते हैं पर ऐसा 
वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने “चण्ड कोशिक” नहीं देखा है । 
कुछ आवश्यक हेर-फेर अवश्य बाबू हरिश्चन्द्र ने किया है पर 
वह ऐसा नहीं कि उनका नाटक अनुवाद न कहा जा सके । 


( १६२ ) 
“कपू र मझ़्री” और “रज्लावल्ली” के अनुवाद भी इनके बहुत 
अच्छे हुए हैं। अंगरेज्ी में शेक्सपियर के भी कुछ नाढठकों का 
अनुवाद इन्होने किया हे जिनसे ( /०टाधा। 0 ५९॥०७७ ) का 
अनुवाद बहुत प्रसिद्ध है । 
भारतेन्दु जी के मौलिक नाढकों में “चन्द्रावर्ती” बहुत 
प्रसिद्ध है पर कल्ला की दृष्टि से इनकी एक छोटी सी नाटिका 
४ज्ञीलदेवी” को हम सवात्तम कहेंगे । इनक गद्य का सबसे अच्छा 
नमूना इनके एक छोटे से प्रहसत “भारत दुदंशा” में देखने में 
आता है। इनके मोलिक नाटकों को देखने से ज्ञात होता है कि 
इन नोटकों के लिखने में इनके मुख्य उद्देश्य तीन रहे होंगे । पहला 
उद्देश्य तो यही था कि किसी प्रकार हिन्दुस्तानियों का हिन्दी 
भाषा तथा साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो। दूसरा उहेश्य 
समैतिक था। अपने देशवासियों की सामाजिक कुरीतियों तथा पर- 
तन्‍्त्रता तथा शिक्षा-विमुखता आदि से भारतेन्दु जी की आत्मा 
को महान्‌ दुःख था। ये अपने नाटकों के द्वारा हिन्दुस्तान की सृत- 
प्राय जनता में स्वदेश प्रेम, स्वतन्त्रता, वीरता, आत्माभिमान 
इत्यादि उच्च भावों के मन्त्र फेंकना चाहते थे। इनका अन्तिम 
ओर शायद सबसे अधिक महत्व पूण उद्देश्य हिन्दी भाषा को 
सुधारने तथा उसझी शैज्ञी को एक निश्चित दिशा की ओर घुमाने 
का था। जैसा कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि पं० नाथू राम शंकर 
शर्मा ने प्राचीन ओर नवीन महा कवियों के संस्मरण में एक 
जगह सरस्वती की कृपा का उल्लेख करते हुए कह्दा है ओर 
बिल्कुल ठीक कहा है । “मुख्य मान पान्न देश भाषा परिशोधत्त का 
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भारत के इन्दु हरिश्चन्द्र को खिला चुकीं” । इनतीनों ही उद्देश्यों में 
उन्हें आशातीत सफल्नता प्राप्त हुई है। इतना तो कसमसे ऋम अवश्य 
इनके नाटकों से हो गया कि ज्ञोग हिन्दी की ओर बड़े चाब से 
भुकन लगे, कुछ प्रतिभाशाल्री लेखक नाटक लिखने की ओर ऊुके 
ओर जगह जगह अभिनय के निमित्त कुछ नाट्य समितियाँ भी 
खुलने लगीं। काशी सें इन्हीं के नाम से “भारतेन्दु नाटक संडली” 
की स्थापना हुईं | इसको देखा-देखी प्रयाग में भी दो छक्र नाटक 
मंडलियों के दशन हुए, ऐसी नाव्यसमितियाँ तो बहुत सी खुल गई 
पर इनके लिये नये नाटककारों की बड़ी कमी थी। कुछ दो 
एक इन गिने लोग ही ऐसे देख पड़ते थे जो खेलने के लिये नाटक + 
लिखने का कष्ट उठाना स्वीकार करते हों या जिनमें ऐसे नाटक 
लिखने की क्षमता हो । उपन्यास की ओर लेखकों की प्रवृत्ति 
अधिक हो चली थी । यदि कुछ ज्ञोग नाटक लिखते भी थे तो 
वे बहुधा अभिनय के सवंधा अनुपयुक्त होते थे। उनके ना2कों 
के पढ़ने से ज्ञात होता है कि लेखक को रंग मच्च की कठिनाइयों 
के बारे में शायद कुछ भी नहीं मालूम है । ऐसे नाटककारों में 
सबसे पहले राय देवी प्रसाद “पूण” का नाम आ जाता है। ये 
भारतेन्दु जी के समसामयिक ओर बड़े प्रतिभाशाज्ञी थे पर 
ज़रा पुराने ढरे के साहित्यज्ञ थे। इन्होंने “चन्द्रकत्ना भानुकुमार” 
नासक एक नाटक क्‍या “सहा नाटक बड़े बड़े सात अड्डी का 
लिख डाज्ञा । यह जिस रूप में है वैसे ता इसको रघ्भ-मबू्च पर 
खेला जाना असम्भव है, ओर यदि कोई इसे स्टेज करने! का 
दुस्साहस कर ही बैठे तो शायद्‌ सारी रात खतम हो जाय और 
हि० साू०--१३ 
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दर्शकों में से शायद ही कोई प्रथम अछ्छु के बाद तक बैठने का 
जैये धारण कर सके । इसके सिवाय नाटक में जड्ल्‍लों में पहाड़ों 
के दर्स सें से शेरों का निकल कर नाटक के एक पात्र पर 
आक्रमण करना और फिर एक दूसरे पात्र द्वारा उस शेर का 
मारा जाना इत्यादि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आज कल्न की 
प्रसिद्ध नाटक कम्पनियाँ सब प्रकार के आधुनिक वैज्ञानिक उप- 
करणों के रहते हुये भी रह्ञ-मज्च पर नहीं दिखला सकतीं। 
फिर इस नाटक में कबिता ओर गीत (]ए790 [श॥्घ७॥ ) का भाग 
इतना अधिक है कि यह एक प्रकार से एक बड़ा “गीति रूपक! 
(0]9/8) भी कहा जा सकता हे । ह 

उस समय के अधिकतर प्रायः सभी नाटककार कुछ इसी 
ढंग की असावधानी कर जाया करते थे | “पूर्ण” जी का हमने 
नमूने के ढंग पर यहाँ उल्लेख कर दिया | बाबू राधा ऋष्णदास, 
भी जिनके “महाराणा प्रताप” की कुछ दिन तक अच्छी 'शोहरत' 
रही, इन दोषों से मुक्त नहीं थे । यह नाटक उतना बड़ा तो नहीं हे 
पर ओर सब त्रूटियाँ ज्यों को त्यों इसमें भी हैं, तथापि उस 
समय के रंगमज्च ने “महाराणा प्रताप” का बड़े जोरों से स्वागत 
किया । 

इसी समय के आसपास बाबू श्री निवासदास ने “रणधीर 
प्रेममोहिनी”, “संयोगिता स्वयंवर” और “तप्रासंवरण” नाम 
के तीन नाटक लिखे | ये नाटक, विशेषतः “रणघीर प्रेममोहिनी” 
कला की दृष्टि से अवश्य उस समय के अन्य नाटकों से उच्चतर 
निकले । इसके कई कारण हैं पर मुख्य यह हैं । सबसे पहले यही 
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महाशय संस्क्रत नाटकों की परम्परागत शैल्ली के बन्धनों से छूट 
कर स्वतन्त्र हो गये । * पुणे” जी के “स्कूल” के नाटककार 
संस्क्रत नाव्यशास्र ([879/०'८०) के नियमों का अक्षरशः 
पालन करने की चेष्टा करते थे | इससे होता यह था हि संस्कृत 
नाटकों के ग्रधान गुण तथा उनकी वास्तविक सुन्दरता को जिनके 
कारण कुछ नाटकों की संसार के साहित्य में उच्चतम स्थान 
दिया जा चुका है, ये हिन्दी के नाटक कार नहीं पाते थे, हाँ, उनके 
( संस्कृत नाटक कारों के ) दोष इनकी क्ृतियों में अवश्य 
अपनी पूण कल्ला से सुशोभित पाये ज्ञाते हैं। संस्कृत नाटक 
कारों का मुख्य उद्दश्य होता था, रसिकों को “रस” का आस्वादन 
कराना । वे आदशंवादी ( 0९७5 ) होते थे । दुःखान्‍्त वणन 
उनके सिद्धान्तों के विरुद्ध था। “रस” की उत्पत्ति ही उन्तका ध्येय 
था। संस्कृत के सबसे अधिक प्रसिद्ध नाटक कार “क्ाजल्निदासा' 
ओर “भवभूति” जाति के ब्राह्मण थे ओर जीवन विषयक अपने 
सिद्धान्तों ( 878)77%770&) ॥607ए 0 6 ) का रचना के 
समय अक्षरशः पात्नन करते थे । प्राय: सभी नाटककार “श्रद्भार 
रस को ही अपनाते थे ओर किसी . प्रर्यात बंश के राजा को 
नायक बनाते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि ये नाटककार 
अधिकतर इस समय के किसी न किसी राजा महाराजा के 
आश्रित होते थे ओर उन्हीं को सन्तुष्ट करने के लिये नाटक- 
लिखते थे ओर उसमें दिखाई हुईं घटनायें विशेषतः ऐसी होती थों 
जो रूपान्तर से उनके आश्रय-दाताओं से सम्बन्ध रखती थीं तथा 
उन्हीं पर घटती थीं। नाटक का जो उद्देश्य आधुनिक पाश्चात्य 
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विद्वान निर्धारित करते हैं, ऐसी स्थिति में, संस्कृत नाटककारों 
द्वारा उसकी कल्पना भी असम्भव थी । सब विषयों में 
“स्वाभाविकता” आज कल्न के नाटकों में एक बड़ी भारी बात मानी 
जाती है। समालोचक या दशक किसी नाटक के सामने आते ही 
सबसे पहले यही देखता है कि स्वाभाविकता का पाज्नन कहाँ तक 
अम्ुक नाटककार ने किया है। हर बात में जैसे कथोपकथन, बसतु- 
विन्यास, देशकाल, चरित्र-चित्रण, भाषा, वेश-विन्यास, सीन- 
सिनरी ओर अन्त में उद्देश्य आदि नाटक सम्बन्धी जितनी मुख्य 
बातें हैं सभी में समाज्नोचक की दृष्टि सबसे पहले स्वाभाविकता 
पर जाती है। “अमुक अवस्था अथवा अमुक परिस्थिति में अमुक 
पात्र के लिये ऐसा करना या कहना स्वाभाविक होगा कि नहीं” 
बस यही प्रश्न सबसे पहिले दशकों और समालोचकों के मन में 
अपने आप उठता है, बल्कि यह कहिये कि इसी कसोटी से नाटकों 
के खरे या खोटेपन की जाँच होती है। पर संस्कृत नाटक कारों 
के ससय यह बात नहीं थी। उस समय कसौटी यही थी कि किसी 
रचना से 'रस' का उद्बरेक होता है कि नहीं । इसीलिये जहाँ किसी 
मधुर छन्द में किसी नायिका के सुकुमार अड्में की छबि उतारी 
गई ओर जहाँ उसके मुँह से शृद्भार विषयक कोई पद्म कहलाया 
गया तहाँ रस का उद्गेक हुआ | यही काफ़ी था उस समय के लिये, 
पर अब वह समय नहीं रहा ओर ऐसे समय यदि कोई भाषा का 
नाव्यक्रार उन नाटकों के ढंग पर लिखने की चेष्टा करे तो फिर 
उस आज कल्न जमाने में सफल्नता की आशा भी कभी नहीं करनी 
चाहिये । पर ऐसी भूल्न हिन्दी के अधिकांश पहले के नाव्यकार 
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कर गये हैं, और अब भी कोई कोई ऐसी भूल कर ही बैठते हैं । 
अब आदशंवादी लेखकों के लिये दुनिया सें ठिकाना नहीं रहा । 
और यह शायद इसलिये कि इस समय संसार आदश को भूलकर' 
मनोमुख-स्वेच्छाचारी हो रहा है क्‍या उपन्यास क्या नाटक दोनों 
ही में अच्छे वही समझे जाते हैं जिनमें यथाथवादिता आश्योपान्त 
हो | दुनिया इस समय. बहुत यथाथर्थग्रिय हो रही है। वह साहित्य 
में भी ऐसे ही पात्रों से साक्षातकार करने के त्िये तैयार है जिनसे 
वह पृर्णरूप से सहानुभूति करने के लिये प्रस्तुत हो और जिनकी 
हरकतें ऐसी हों जैसी आज कल्ल के अधिक्रतर नरनारियों को 
होती हैं। राम ओर सीता को हम हिन्दू के नाते पूज्य दृष्टि से 
अवश्य देखते हैं, पर उनके अत्लोकिक अथवा देवोपम व्यवहार से .. 
हमको क्रियात्मक सहानुभूति नहीं होती । वह जो कुछ कहते हें, 
ठीक ही करते हैं, उनसे भूल हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार की 
दुवलता उनमें नहीं है, वह साधारण मनुष्यों की भाँति हष, 
विषाद, कास, क्रोध आदि के 'शिकार्रों भी नहीं बनते, वह सब 
कुछ कर सकते हैं; वह इश्वर हैं, पर इस समय नाटक के पात्र 
की हैसियत से हमें उनके ऐसे पात्रों से कोई सहानुभूति नहीं उत्पन्न | 
होती कथोंकि हम जब अपने को उनकी जैसी परिस्थितियों में 
पहुँचाना चाहते हैं तो अपने व्यवहारों को उनके व्यवहारों से एक 
दम भिन्न देखते हैं। इस समय नाटकों में ऐसे पात्रों की जरूरत 
है जिनके व्यवहोर ठीक हमारे जैसे जन साधारण के से हों, पर 
परिस्थितियों के अनुसार हमें पढ़ते या देखते समय ऐसा न 
मालूस होना चाहिये कि ये (पात्र ) किसी दूसरी ही दुनिया के 


( र&८ ) 


जीव हैं। दूसरी त्रुटि जो संस्क्षत नाटकों के ढंग पर लिखे हुए 
नाटकों में पाई जाती हे वह यह हे कि उनमें नाट्य ( 80४ 0॥ ) 
का विकास बहुत शिथित्ञ होता है। प्ञाट में बहुत सी बांतें ऐसी 
भर दी जाती हैं जो बस्तुविन्यास में कुछ भी सहायता नहीं 
पहुँचाती । इनसे नाटक की गति बहुत मन्द्‌ हो जाती है और 
आधुनिक दर्शक का जी ऊब जाता है। आज कल्त के पाश्चात्य 
भमाठकों और छाया नाटकों ( #8 ) में उत्तम वही समझे जाते 
हैं जिनकी गति बहुत वेग पूर्ण हो। एक बात ओर जिसका आधु- 
निक नाव्यकार हर घड़ी बड़ों ध्यान रखता है वह यह है कि 
अन्तिस दृश्य तक दशक या पाठक के मन को उत्कर्ठा 
. ( 5ए870॥86 ) में रक्खा जाय ओर किसी भी प्रकार उसे पहले 
ही अन्तिम फल की सूचना या आभास न मिल्लने पावे । इसका 
कारण यह है कि फल्न की सूचना पहिले ही मिल जाने पर आधी 
रोचकता या उत्सुकता (77/0765६ ) उसी समय लुप्त हो जाती है। 
संस्कृत नाव्यशाख्र के नियमानुसार नाटक में पाँच अथ प्रकृतियाँ 

( 882९8 0 (6ए९॥०779॥६ ) होती हे उनसें पहली का नाम 
“बीज” (8०7 ) होता है। इसमें उद्देश्य अर्थात्‌ फल्लागम की 
सूचना अन्योक्ति रूप से आरम्भ ही में दे दी जाती है। इसके 
उपरान्त इतना सभी को मालूम रहता है कि अन्त में नाटक 
सुखान्त ही होगा बीच में चाहे नायक नायिका सब ग्रकार का 
वियाग सह लें। हिन्दी में भी संस्कृत नाव्यशाश्र के अनुसार 
लिखनेवाले ऐसा ही करने के लिये अपने को वाध्य समझते हैं, 
इससे होता यह है दिलचस्पी एक दम जाती रहती है । कोई कोई 
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संस्क्षत के नाटककार फल की सूचना प्रकारान्तर से दे देने पर 
भी उत्सुकता बड़ी चतुरता से बनाये रखते हैं पर उनके अनुकरण 
में हिन्दीवाले ऐसा नहीं कर सकते। अस्तु 
हिन्दी नाटककारों की त्रुटियों की विशद्‌ विवेचना करने का 
हाँ स्थान नहीं है, हमारा प्रसंग यह था कि पहले-पहल बाबू 
श्री निवास दास ही सस्कृत नाव्य-शास्त्र के चंगुल से बाहर होते 
दिखाई दिये ओर अपने नाटक “'रखधघीर प्रेम-मोहिनी ” को सोलहो 
आने ट्रेजिडी' ( दुःखान्त ) बनाया । इनके 'स्टाइल' से पता 
चलता है कि इन्होंने पाश्चात्य नाटकों का अध्ययन किया है; 
पर इनमें भी और बहुत से दोष आ गये हैं। इनका नाटक आधे 
के क़रीब पढ़ते ही ऐसा मालूम होने लगता है, मानी लेखक इस 
खामखाह के लिये ट्रेजिडी बनाने के लिये उत्सुक है | वस्तु-विन्यास 
रोचक नहीं है । चरित्र चित्रओआ की ओर अवश्य ध्यान दिया 
गया है पर कथोपकथन कहीं-कहीं नितान्त अस्वाभाविक हो गया 
है | इनके पात्र अपनी-अपनी जातीयता ओर सामाजिक स्थिति 
के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की बोलियाँ? ( 08०८8 ) बोलते 
हैं। यद्यपि कुछ अंशों तक यह प्रथा नाटक की स्वाभाविकता में 
वृद्धि करती है; पर इसकी “अति हो गई है। इस नाटक में एक सार- 
वाड़ी बनियाँ है, उसकी भाषा हम लोग प्राय: नहीं समझ पांते । 
मुंशी सुखबासीलाल छू क्‍या बिलकुल फ़ारसी बोलते हैं ओर 
इधर चोबे जी ठेठ ब्रज॒भाषा में वार्ताज्ञाप करते हैं । इन सब बातों 
के होते हुये भी लाला श्री निवासदास का काये हिंदी के नाटक 
संसार में इसलिये बड़ा महत्व-पू्ण है कि इन्होंने पहले-पहल 


फ् 
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हिंदी में ट्रेजिडी लिखने का रास्ता साफ किया ओर संस्कृत नाटक- 
शास्त्र के बंधन से मुक्त होकर यथाथ नाटक (१68)800 (7७0०8) 
लिखने को नींव डाली । 

इसके बाद नाटकों में अनुवादों की भरमार शुरू हुई | त्ोगों 
में अभी मोलिक नाटक लिखने की प्रतिभा नहीं दिखाई देती थी; 
पर 'पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों के प्रताप से “तमाशा” देखने 
के शौक़ीनों की सख्या बड़े ज्ञोरों से बढ़ती जा रही थी। इन 
नाटक कम्पनियों ने यद्यपि प्राय: सब खेल ड्दू में ही लिखवाये, 
पर इन्होंने इतना अवश्य किया कि सबंसाधारण में नाटक का 
“चरका' पैदा कर दिया | हिंदी में लिखे हुए खेल्लों को थे कम्पनियाँ 
इसलिये नहीं अपनाती थों कि एक तो सवसाधारण की रुचि 
उदू की ओर अधिक देख पड़ती थी, संस्कृत मिश्रित हिंदी .से 
उदू को लोग ज़्यादा अच्छी तरह सममते थे और इन कम्पनियों 
के माज्िक ओर अभिनेताओं में मुसलमानों की संख्या अधिक 
होती थी ओर अब तक है। मुसलमान तथा पारसी दोनों ही 
को उदू नाटक इसीलिये अधिक वांछनीय होते हैं कि एक तो 
उदू या फ़ारसी को अपनी निञ्ञ की भाषा सख्रीं समभते हैं और 
संस्कृत मिश्रित उच्च हिंदी के वाक्‍्यों का स्वाभाविक उच्चारण 
इनके द्वारा हो ही नहीं सकता । इन्हीं कारणों से कुछ दिन तक 
“ खूबसूरतबला” “शीरीं फ़रहाद” “खूने नाहक” आदि फड़कते 
हुए नाटकों का खूब बोल-बाला रहा और अब भी इस कोटि के 
नाटकों का अंत नहीं हुआ है “अलफ ड” आदि प्रसिद्ध पारसी 
कम्पनियाँ आज भी बड़ी धूम-घाम से चली जा रही हैं और 
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उसी प्रकार के नाटक खेल रही हैं। इनके नाटकों का साहित्यिक 
मूल्य बहुत कम होता है, नायक-नायिकाओं के प्रेमात्ापों में 
अश्लीज़ता को ओर भद्दे मजाकों की भरमार रहती हैं। पात्रों ऊँ 
'मुँह से कभी-कभी ऐसे अशिष्ट और अश्लील शब्द या सुदहाविरे 
/ कहलाये जाते हैं, जिन्हें कोई भी सभ्य मद्र-समाज में कहना या 
सुनना अत्यन्त लज्जा ओर अपमान की बात समसेंगा। यह 
पारसी कम्पनियों के बारे में खास शिकायत है | दूसरी खटकनवाल्ी 
बात इनके यहाँ गाने ओर नाच की भरमार है। कत्ला की दृष्टि 
से गंभीर नाटक में गानों को एक दम दूर रखना ही विद्वानों ने 
उचित समझा है; पर यहाँ तो यह हाल है कि कोई भी पात्र 
मरते-मरते भी एक गाना गा जाता है। रोने की बात भी गाकर 
ही सुनाता है, चाहे पुरुष पात्र हो या ख्ली सब गाना गाते हैं और 
ऐसे बमोक़ गाते हैं कि उस समय कोई भी कत्ना को सममनेवाला 
सिर घुनने लगेगा । मुख्य बात यह है कि ये नाटक साहित्य, भाषा 
या जन-समाज की नेतिक, मानसिक अथवा सामाजिक उन्नति 
के उद्देश्य से नहीं लिखे जाते । इनका उद्देश्य केवल्ल द्रव्योपाजन 
होता है। 'मनचले' दशकों तथा शोक़ीन “तमाशबीनों” को दुबब 
लता और कल्ला-विषयक्त अनभिन्नता से अनुचित ल्ञाभ उठाते हैं। 
उत्तरदायित्व को सममनेवाल नाटककार का कत्तव्य होना चाहिये 
कि वह जन-समाज की रूचि को परिमाजुत करे ओर 
विशुद्ध-कल्ना का प्रेमी तथा डपासक बनाने की चेष्टा करे; पर 
तभी हो सकता है जब कि नाटक रचयिता स्वयं वैसा हो | प 
नाटक संसार में भी बहुत से ऐसे नाटककार हैं जो केवल 
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वातावरण में खेले जाने लायक ही डामा लिखते हैं पर वहाँ समाज 
की भिन्न भिन्न स्थिति के जन समुदाय के लिये मिन्न भिन्न प्रकार 
की कम्पनियाँ और लेखक हैं। वहाँ के एक बहुत बड़े समुदाय 
का “नित्यनेम' सा है कि वे दिन भर कठिन कास या सज़दूरी 
आदि करते हैं और रात में 'बिल्ा नाग्रा' तमाशा देखते हैं । पर 
इसके साथ ही उच्च कोटि के साहित्य तथा कल्ञा की दृष्टि से 
सर्वथा दोष-रहित नाटक भी निकलते रहते हैँ । हमारी पारसी 
कम्पनियों के यहाँ तो बस तमाशा ही तमाशा है, साहित्य ओर 
कल्ना के प्रेमी को दूसरा घर देखना चाहिये । सीन सीनरी ओर 
बाहरी तड़क-भड़क में तो इनको शायद ही कोई पाता हो और 
“तमाशे! के प्रेमी को ओर चाहिये ही क्या | इनमें एक महाशय 
आगा हश्न “कश्मीरी” नाम के हैं जिनके कुछ नाटक साहित्य ओर. 
* कल्ला की दृष्टि से भी उच्च कोटि के हुए हैं जैसे “यहूदी की लड़की” 
«“झआाँख की खता” | एक विचित्र बात यह है कि आगाहश्र' 
हिन्दी में भो बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं यह इन्होंने “आँख 
की खता” लिखकर सिद्ध कर दिया है। यह नाटक मामूली बोल 
चाल की भाषा में लिखा गया है ओर स्लाट सामाजिक ओर मेरे 
विचार में एक प्रकार से बहुत कुछ दोष-रहित है । इनमें नाटक 
लिखने की प्रतिभा के बारे में किखी को सन्देह नहीं हो सकता, 
पर हिन्दी में लिखते समय इनको यह आशक्ला बनी रहती है कि 
इनके नाटकों को हिन्दी संसार अपनावेगा कि नहीं । हिन्दी 
साहित्यिक महारथियों को चाहिये कि इनकी कृतियों को यथोचित 
आदर के साथ ग्रहण करे । अस्तु, हिन्दी साहित्य के लिये नाटक 
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लिखने का जो मार्ग भारतेन्दु जो ने दिखाया था उसका अलुलरर 
उनके परवर्ती लेखकों ने नहीं किया | उनके समय के लेखक- 
मंडल ने भारतेंन्दु जी के ही ढंग के कुछ नोटक लिखे उनमें 
मुख्य ये हैं :- 

भारत सोभाग्य, ! 


वारांगना रहस्य, ६ कर कं 
ग्रयाग रामागसन, । उपाध्याय प० बंदरा सारायशा च घरगी 
वृद्ध विज्ञाप ॥ 


कत्ति प्रभाव 
- हठी हमीर 
गो सद्धुट 
शकुन्तल्ा 
जबारा .खुबारी |] 


कलिकौतुक रूपक | 
ः 
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# पृं० प्रताप नारायण सिश्र 


हम 


केटो क्ृतांव--बाबू तोराराम 


ललिता नाटिका ] 
दा नाटक ' 
त सोभाग्य 
गो संकट नाटक | 


भरे 
6 पं० अम्बिका दत्त व्यास 
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इन लेखकों के साथ ही बावू श्री निवास दास तथा राधघाकृष्ण 
दास का नाम आता है। इनके लिखे हुए नाटकों की चर्चा ऊपर 
हो चुकी है। बस इन लेखकों के बाद नाटकलेखन काय म बड़ा 
शिथिलता आ गईं, या यों कहिये कि कुछ समय के किये हिन्द में 
नाटक लिखना बन्द ही हो गया | स्मरण रखना चाहिये कि ऊपर 
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के सब नाटक १९ वीं शताब्दी के अन्तिस हिस्से ( सन्‌ १८०५--.. 
१९०० ३० ) के भीतर ही भीतर के लिखे हुए हैं। उपन्यास में 
सो जो लोगों ने एक दफ़े हाथ लगाया तो आज तक काम ढीला 
नहीं हुआ ओर दिन पर दिन उपन्यास लिखने वाले निकलते चले 
आ रहे हैं पर यही बात, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, 
नाटकों के सम्बन्ध में न हुई, इसका यथाथ कारण तो परमात्मा 
जाने, पर प्रगट रूप से मुख्य कारण दो मालूम होते हैं। हिन्दी 
नाटकों के लिये रद्न्‍मत्च का नितान्‍न्त अभाव था और अब भी है। 
व्यापारी कम्पनियाँ हिन्दी नाटकों को पास नहीं फटकने देती थीं | 
इसकी वजह से जो हिन्दी नाटक लिखे भी जाते थे उनका कहीं 
अभिनय नहीं होता था, ओर नाटकीय साहित्य की सफलता तथा 
उन्नति यहाँ तक छि उसका अस्तिकत्त अभिनय पर ही निभर करता 
है। नाटक खेलने के लिये लिखे जाते हैं न कि केवत्त पढ़ने के लिये। 
दो-एक मंडलियों ने हिंदी के नाटकों के खेलने का प्रयत्न किया भी पर 
उनको देखने के लिये दशक ही नहीं मिक्नते थे। इसका कारण 

यह था कि हिंदी के नाटक विशेषतः संस्कृत नाटकों के ढंग पर 
. लिखे जाते थे और कुछ दृरिश्चंद्र के लिखे हुये नाटकों के ढंग पर; 
पर इस प्रकार के नाटकों में विनोद की ख्रामग्मी बहुत कम थी 
ओर इनके लेखक बहुधा स्टेज की कठिनाइयों तथा नियमों का 
ध्यान न रखते थे; पर हमारे हिंदी के नाटककार इन नियसों 
का जानते तो थे ही नहों ध्यान में कहाँ से रकक्‍खें। हमारे 
यहाँ के लेखकों ने एक बड़ी भारी भूल यह करनी शुरू की कि 
वे सब तरफ़ टाँग अड़ान क्ञगे । कभी किसी पत्र का सम्पादन 
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करते तो कभी उपंयास लिखने लगते, कभ्नी कविता में अपनो 
प्रतिमाशक्ति की परीक्षा करते तो कभी-कभी नाटक एकाघ नाटक 
भी लिख डालते थे । हम यह भी लिख सकते हैं और वह भी/ 
झोर, वह भी', बस यह एक बड़ी भारी बात समझी जाने लगी । 
पं० प्रतापनारायण मिश्र जी को ही ल्लीजिये, यह पत्र ( ब्राह्मण ) 
का सम्पादन तो करते ही थे, ड्रामा भी लिखने लगे | पं० बद्री- 
नारायण जी ने कोई भी “ब्रांच” बाकी नहीं छोड़ी । 

क्या लेख, क्‍या कविता, क्‍या नाटक, क्या उपंयास सभी में 
लोग हाथ लगा देते थे । इससे होता यह था कि कोई लेखक किसी 
एक विषय में सिद्धदस्त न हो पाता था। बड़े-बड़े पाश्चात्य 
विद्वानों में क्या खास बात है, वे जिस विषय को लेते हे, 
उसी के पीछे पड़ जाते हैं ओर सारा जीवन उसी एक 
विषय के पारंगत होने में क्गा देते हें। वहाँ के बड़े-बड़े 
ताटककारों को लीजिये । वे नाटक को छोड कर 
तथा उससे स्वाभाविक संबंध रखने वाले विषयों के अतिरिक्त 
ओर प्रकार के कामों में भूलकर भी हाथ नहीं डालते। अपने | 
जीवन का बहुत सा समय संसार के उत्तमोत्तम नाटकों के 
अध्ययन तथा विभिन्न देशों की नाव्य-शाज्ञाओं की अबस्था, 
उनके नियम ओर संचालन ग्रणाली, विभिन्न देशों की अभिनय 
प्रशाज्ञी तथा संसार के बड़े-बड़े अभिनेताओं के रंग-ढंग तथा 
उनकी कठिनाइयों का वहाँ विशद्‌ अध्ययन करते हैं ओर स्वयं 
भी समय समय पर अभिनय करते रहते हैं ओर अच्छे नाटकों 
के अभिनय को बढ़े ध्यान से देखते हैं। यदि ऐतिहासिक नाटक 
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लिखना हुआ तों उस समय के इतिहास, रहन-सहन, बोल-चाल, 
(जज माशरत' वेश भूषा इत्यादि नाटक से संबंध रखने वाले 
म्रुरय विषयों से अच्छी तरह अबगत होने में वर्षो बिता देते 
हैं। कारण यह है कि वहाँ यदि किसी अच्छे नाटककार की 
कृति में इन विषयों की कोई असंगत बात निकल्नती है तो वहाँ 
प्रेस में और पत्रों में बड़ी उम्र समालोचना होती है ओर अभिनय के 
समय भी दशक-गण हल्ला मचाकर नाटककार की दिल्‍्लगी उड़ा 
देते हैं। इन कारणों से वहाँ के नाटक कार अपने उत्तरदायित्व 
को बहुत अच्छी तरह सममते है। वे अपने नाटकों में प्रत्येक 
सीन का, प्रत्येक पात्र की वेशभूषा, चाल्न-ढाल सुरत शकल्न तथा 
बोल-चाल्न के ढग का पूरा व्योरा हरेक अंक के पहले तथा जहाँ 
ज़रूरत होती है दे देते हैं ओर इसे नाटक कार की हैसियत से 
अपना अधिकार समभते हैं कि उन्हीं के दिये हुये आदेशों के 
अनुसार उनका नाटक खेला जाय, नाटकों के डाइरेक्टर और 
मैनेजर भी अपने को उन्त देशों के अनुसार काम करने के लिये 
बाध्य सममते हैं । इन्हीं बातों से पाश्चात्य नाटक का आदशे 
बहुत ऊँचा हो गया है। हमारे नाटक कार आज भी अपने 
उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करते हैं, जो मन में आया, लिख 
मारा | किसी का अयास भाषा को उच्च बनाने में ही समाप्त हो 
जाता है तो कोई रख ओर भाव की उत्पति पर अधिक ध्यान 
देता है । एक नाटककार को जिन सब बातों का जनता अनि- 
वाये है उनसे शायद कोई भी अवगत नहीं होते ओर न होने 
की चेष्टा ही करते हैं। अब आधुनिक समय में .हिंदी के श्रेष्ठ 
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नाटक कार श्रीयुत जयशंकर “प्रसाद” जी कहे जाते हैं। आप 
नाटक तो लिखते ही हैं; पर आप केवल नाटक ही नहीं, साहित्य 
के सभी अंकों पर समान रूप से आक्रमण करते हैं। आप गल्‍्ष 
( 8007 ४07९8 ) भी लिखते और कविता भी काफी करते हें । 


तात्पर्य यह कि सभी तरफ़ टाँग अड़ा रहे हैं । किखो एक विषय के 


पोछे हाथ धोकर नहीं पड़ रहे हैं । इन्हीं कारणों से हिंदी नाटक 
की अभो तक उन्नति नहों हो पाई, पर आज भी हिंदी-साहित्य 
के 'कर्णधार! लेखक यदि सब बातें जान-बूककर भी ऐसा न करें 
तो इसे हिंदी-साहित्य का घोर दुर्भाग्य ही समझना चाहिये । 
होनहार लेखक एक दफ़ समझ लेता है कि उसकी प्रतिभा 
किस ओर अधिक बेग से क्ुकती है, बल फिर वह सब वरक्र 
से मुँह मोड़कर उसी तरफ़ दत्तचित्त हो जाता है ओर कुछ कर 
दिखाता है। साहित्य के विभिन्‍न अड्डों की सेवा करते हुये 


साथ जन्म यही निर्धारित करने सें न बिता देना चाहिये कि 


हमारी प्रतिभा किधर है । 
हमारे कथन का सारांश यही है कि इन ऊपर लिखे हुये 


कारणों ही से भारतेंद के अस्त होने के कुछ ही दिन बाद हिंदी 


नाटक का प्रवाह एक प्रकार से बंद हा गया आर इस समय 


, नाटकों के द्वितीय उत्थान के समय नये होनहार लेखक फिर 


| 
(पं 
| 


' कुछ उसी तरह की भूल कर रहे हैं । 


वतंमान समय ओर भारतेंदु काज्न के बीच के समय में 
अच्छे नाटकों के अनुवाद बहुत से हुये। इन अनुवादकों सें 


: सबसे पहले काशो के 'भारत-जीवन' के अध्यक्ष बाबू रामकृष्ण 


+ 
|] 
कि 
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वर्मा का नाम आता है। इनके अधिकतर अनुवाद बंगल्ला के 
नाटकों के हैं; जैसे--“बीर नारी”, “कृष्ण कुमारी”, “पद्मावती” 
उत्यादि | इनके अनुवाद साधारणतथा अच्छे होने पर भी उनमें 
मोलिक नाटक की यथाथ सुन्दरता का समावेश न हो सका | 

इसके बाद गहमर निवासी प्रसिद्ध ओपंयासिक बाबू गोपात्न- 
रास ने “बश्च वाहन”, “देश-दशा”, “विद्या-विनोद” ओर डा० 
रवीन्द्रनाथ टेगोर के “वचित्रांगदा नाटक का अनुवाद किया 
इनके कुछ ही पहले पुरोहित गोपी नाथ एम० ए० ने शेक्सपियर 
के दो नाटकों “रोमियों जूलियट” ओर “ऐज् यू लाइक इट” के 
अनुवाद निकाले थे । 

इसके बाद स्व० बाबू दविजेन्द्र लाल राय के अनुवादों की धूम 
मची । ये महाशय बंगला के शेक्सपियर समझे जाते हैं। इनके 
बहुत से नाटक जैसे 'शाहजहाँ', नूरजहाँ', “चन्द्रगुप्त' 'दुर्गादास', 
'मेवाड़ पतन” आदि बड़े ही सवध्रिय हुए ओर हिन्दी में इस 
समय प्राय: उनके अच्छे बुरे सभी नाटकों का अनुवाद हो गया 
है। इनके अनुवादकों में सबसे प्रसिद्ध पं० रूपनारायण पाण्डेय 
हैं। इनकी भाषा विशेषत: संस्कृत पूर्ण होती है पर साधारण तौर 
से इनके अनुवाद ओरों से अच्छे ही होते हैं। डी० एल० राय के 
गायनों के अनुवाद इनके डतमे अच्छे नहीं होते । राय बाबू के 
नाटक इधर इतने लोक ग्रिय हुए कि जहाँ कहीं किसी को कोई 
नाटक खेलना हुआ तो वह पहले इन्हीं के नाटकों को देखता था। 
विशेषतः विद्याथियों में इनके नाटकों का बड़ा आदर है । इसका 
प्रधान कारण यह है कि इनके नाटक बड़े सुरुचि-पूर्ण होते हैं और 
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बड़े उच्च आदश को सामने रखकर लिखे गये हैं । इनका वस्तु- 
विन्यास इतना मनोरसम ओर सरल होता है कि उनको 'स्टेज! 
करने में बहुत दिकक़त नहीं उठानी पड़ती । इनके नाटक ऐतिहा- 
सिक ही हैं, अधिकतर, ओर उनमें प्रत्येक में आयजाति का गोरव 
बड़ी ज्व्लन्त भाषा में तथा बड़ी युक्ति से वर्णित है । मुख्य बात तो 
यह है कि इनका आदश पाश्चात्य है ओर इनका म्ञाट भी वैसा ही 
वैज्ञानिक होता है। चरित्र-चित्रण पर बहुत अधिक जोर दिया 
जाता है और मनोवेग ( ७॥0007 ) ही की भ्रधानता सब जगह 
रखी जाती है। ज्ञाट में कोई भी भाग यथा सम्भव ऐसा नहीं 
रखा जाता जिसका झुख्य वस्तु से कोई सम्बन्ध न हो ओर इनका , 
बड़ा से बड़ा नाटक भी अधिकतर चार डा सें ही समाप्त हो 
जाता है। राय महाशय स्वयं गान विद्या और नाख्य कल्ला के 
विशेषज्ञ थे, उनके नाटकों की उत्तमता ओर सफलता का यह भी 
मुख्य कारण है । इनके नाटकों को देखते ही मालूम हो जाता है 
कि वे स्टेज को हर वक्त ध्यान में रखते होंगे क्‍योंकि ऐसी उट- 
पटांग बातें उनमें शायद ही कभी आती हों जिनका स्टेज पर | 
दिखलाना असम्मभव हो। इनके पात्रों की संख्या बहुत अधिक 
कभी नहीं होवो । मुख्य पात्र पाँच या छ से अधिक प्रायः नहीं 
होते और तीन या चार पात्रियाँ। हाँ इतनी कमी डनके नाटकों 
में मी अवश्य रह गई है कि वे भी रह्मंच के आदेश ( 5082० 
])7800078 ) बहुत कम या कहीं कहीं बिल्कुल नहीं देते । ज्यादा- 
तर उनके आदेश बस इतने में ही खतम हो जाते हैं जैसे स्थान 
आगरे का क्लिलाः समय संध्या' बस । लिखते तो हें वह ऐतिहा- 
हिं० सा०--१४ 
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सिक्र नाटक पर उनके पात्रों की वेश भूषा तथा वस्ाल्डार केसे 
होने चाहिये, उनकी सुरत शकल्ल में केसे भाव व्यक्त होने चाहिये 
तथा सीन सीनरी केसी होनी चाहिये, यद्द खब कुछ नहीं लिखते। 
अंगरेडी के प्रसिद्ध नाटक कार बनाडशा के नाटकों में कभी 
कभी दो दो पेज में इन बातों का बर्णन रहता है। साधारण से 
साधारण बात, जैसे कमरे की सजावट कैसी है, उसमें किस ओर 
खिड़कियाँ हैं, किधर आग की अंगीठी है, किधर कुर्सो है, किधर 
मेज है, बैठने वाला कया कर रहा है, उसका मुँह किधर है इत्यादि 
इत्यादि मामूली से मामूली बातों का वणन रहता है। पर यही 
बातें जिसे हम सामुली समभते हैं नाटक को सफल बनाने में 
बहुत बड़ा दखल रखती हैं । कथोपकथन में कौन पात्र किस भाव 
से, किस अन्दाजु से अथवा किस प्रकार की भाव भज्जी तथा स्तर 
से कोन बात कहता है इसका भी संक्षिप्त उल्लेख नाटककार को 
करते रहना चाहिये, .जैस्ता कि पाश्चात्य नाटककार करते हैं। 
इससे अभिनेता को नाटककार के मम को समझना संभव हो 
जाता है । 

कुछ लेखकों ने संस्कृत के नाटकों का हिन्दी में अनुवाद 
करना फिर शुरू किया। इनमें राय बहादुर लाला सीताराम 
बी० ए० का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने संस्कृत के 
प्रायः सभी अच्छे अच्छे नाटकों का अनुवाद कर डाल्ा। 
सन्‌ १८८७ ई० में उनका नागानंद' का अनुवाद निकता। 
इसके बाद उन्होंने क्रमशः म्रच्छकटिक, महावीर चरित, उत्तर- 
राम चरित, मालतीमाधव ओर माल्नविकाप्रमिमत्र का अनुवाद 
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किया । इन नाटकों के अतिरिक्त आपने काव्यों का भी अनुवाद 
किया है। उनमें आपका “हिन्दी मेघदूत” बहुत प्रसिद्ध है। आपके 


नाटकों की भाषा सरल ओर सुगम होती है पर अनुवाद उतना 


अच्छा नहीं है, मूल के भाव पूर्णतया व्यक्त नहीं होते। 
संस्क्रत के अतिरिक्त आपने शेक्सपियर के नाटकों के भी अनुवाद 
कर डाले हैं। हिन्दी में इतने नाटकों के अनुवाद शायद ओर 
किसी ने नहीं किये हैं । 


इनके उपरान्त पं० सत्यनारायण कविरत्र ने भवभूति के दो 
सव-श्रेष्ठ नाटकों--उत्तरराम चरित” तथा 'साल्तीमाधव” का बड़ा 
सुन्दर अनुवाद किया है। ज्ोकों का अनुवाद अधिकतर आपने 
ब्रज-भाषा के सवेयों में किया है ओर इन्हें भावाभिव्यक्ति में बहुत 
कुछ सफलता प्राप्त हुई है । 


झब इस समय, वर्तमान काल में नाटकों की ओर फिर 
लोगों का ध्यान वेग से क्ुकने लगा है ओर दो एक प्रसिद्ध 
साहित्यसंस्थायें इसके लिये बड़ा उद्योग कर रही हैं कि हिन्दी 
में भी पाश्चात्य सब-श्रेष्ठ नाटककारों के नाटकों के टक्कर के 
नाटक लिखे जायेँ । इसके लिये सबसे आवश्यक काय्ये है जन- 
समुदाय की नाटकीय रुचि को परिमार्जित करना । इसके लिये 
ये ध८स्थायें याग्य अनुवादकों से विज्ञायत के सब-पश्रेष्ठ नाटकों के 
अनुवाद करा रही हैं। इस से यह होगा कि लोगों को कम खे 
कम बहुत से सुन्दर प्रथम श्रेणी के नाटकों का ढंग देखने में 
आजायगा ओर फिर लोग इस पअकार के नाटकों के लिखने की 


॥ 


( ११५ ) 


भो चेष्टा करेंगे ओर इस तरह हिन्दी नाटक का आदश भी बहुत 
कुछ ऊचा हो सकेगा। भुख्य बात जिसकी इस समय बड़ी 
“आवश्यकता है यह है कि हिन्दी भाषा को इस योग्य बनाना कि 
छोटे छोटे सीधे सांदे वाक्‍्यों में गूढ़ से गृढ़् विचारों का समावेश 
किया जा सके । नाटक के लिये बोलचाल की महाबिरेदार एक 
ऐसी शेज्ञी की आवश्यकता है जिसकी व्यज्ञक शक्ति बहुत अधिक 
हो पर उसमें संस्कृत के कठिन शब्दों अथवा कहीं के भी ऐसे 
शब्दों का प्रयोग न हो जो व्यवहार में बहुत कम ओते हैं। 
स्टाइल बहुत सरत्न हो पर असर बहुत गहरा करने वाली हो | 
अंग्र ज्ञो नाटककारों की चुस्त चलती हुई जबान में न जाने क्‍या 
जादू है कि जिस विचार को समीचीनतया प्रगट करने के लिये 
किसी हिन्दी लेखक को दो एक पेज रंगने पड़ें उसे वे एक छोटे 
से वाक्य में भर देते हैं। यह बात अभी हिन्दी भाषा में नहीं 
आई है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब रोज की साधा- 
रण बोलचाल की भांषा ही का साहित्य में सोलहो आने प्रयोग 
होगा, ओर उसी में सब प्रकार के भावों को चाहे वे केसे भी 
ग़हन से गहन विषय के क्यों न हों, प्रगट करने की ग्रथा चल्न 
पढ़ेगी। यह अवश्य है कि आरम्भ में बहुत से प्रयोग 
असाहित्यिक' तथा अजीब” से मालूम होंगे पर वेही प्रयोग में 
आते आते कुछ ही दिन में मँज जायेंगे ओर तब न खटकेंगे | 
कुछ रूढ़िवादी साहित्यिकों की यह 'खटक' हिन्दी भाषा के विकास 
में बड़ी बाधा दे रही है ओर इसी कारण से हमें ऐसे साहित्यिक 
महारथी आज कल्न बहुत खटक” रहे हैं। उनकी राय में जब तक 


( २११३ ) 


कोई बढ़िया सा आडम्बर युक्त संस्कृत का शब्द न आया तब 
तक भाषा साहित्यिक हो ही नहीं सकती | 

हमारे बाबू जयशडूर प्रसाद के दो तीन नोटक 'जनमेजय 
का नाग यज्ञ, अजातशत्र ओर 'स्कंदगुप्र' आदि हिन्दी 
मोलिक नाटकों में सब श्रेष्ठ माने जा रहे हैं। ये सभी नाटक 
ऐतिहासिक हैं । श्रसाद' जी के विषय में हम ऊपर थोड़ा सा 

क्र कर चुके हैं और ऐतिहासिक नाटककार के लिये जिन 

विषयों की योग्यता रखना अनिवाये है तथा उसका उत्तरदायित्व 
साधारण सामाजिक अथवा नेतिक नाटककार से कितना अधिक 
गंभीर है इसकी भी कुछ सूचना हम ऊपर दे चुके हैं। यहाँ 
पर हमें केबल यही कहना है कि प्रसाद जी के नाटकों में दो 
एक बातें हमें बहुत खटकती हैं । एक तो पात्रों की संख्या इनमें 
इतनी अधिक हो गई है, ओर उनके आपस के सम्बन्ध ऐसे 
जटिल हैं कि उनको पढ़ते या देखते समय स्मरण रखना या 
समझ सकना असंभव है । इससे नाटक का म्ञाट बहुत भद्दा 
हो जांता है ओर चरित्र चित्रण जो कि नाटक-नाविल की जान 
है, किसी भी पात्र का ठीक नहीं हो पाता और न॒ दर्शक के 
हृदय पर किसी चित्र की छाप पड़ने पाती है। उसकी सारी 
चेतनाशक्ति इसी में लगी रह जाती है कि कोन पान्न क्‍या है, 
अमुक पात्र अमुक पात्र का बेटा है, कि भाई, कि चाचा, 
कि ताऊ। 

साट में कहीं कहीं ऐसे भी दृश्य आ जाते हैं जिनका नाटक 
की मूल कथा से कोई खास क्‍या दूर का भी सम्बन्ध नहीं 


( २११४ ) 


मालुम होता। और कथावस्तु के विकास और न उसके 

विन्यास में ही कोई विशेष सहायता मिलती है। इनके 
सिवाय भाषा और भाव भी प्राय: साधारण कोटि के शिक्षित 
वर्ग के लिये दुरूह होते हैं। रहस्यमय काव्य की पहेल्ियों 
के से वाक्य ओर उनके गूढ़ भाव रंगमंच के लिये एक प्रकार 
से व्यथ ही होते हैं । वह तो कवियों के चबण योग्य सामग्रियाँ 
हैं। यही कुछ थोड़ी सी बातें हें जिनके कारण प्रसाद' जी के 
नाटक रंगमन्व की दृष्टि से असफल रहे । 


स्वर्गीय पं० बद्रीनाथ भट्ट के भी दो एक मोलिक नाटक, 
. मुख्यतः “दुरगाबती' अच्छी ल्लञोक प्रिय हुई । इनके नाटकों में उतनी 
साहित्यिकता न होते हुये भी वे रह्मच के लिये अधिक सुविधा- 
जनक घपिद्ध हुये। ह 


प्रहसन के लिये हिंदी संसार में श्रीयुतत जी० पो० श्रोवास्तव 
बहुत प्रसिद्ध हैं। यद्यपि इनके प्रहसलन अधिकतर कुरुचिपूर्ण या 
भद्दे, और इनका हास प्राय: बहुत निम्नस्तर का होता है तो भी 
किसी उच्चकोटि के प्रहसऩकार के अभाव में आपकी अच्छी 
सुख्याति ही हुईं। इनकी रचनाएँ अधिकतर मौलिक न होकर 


प्रसिद्ध फ्रॉंसीसी प्रह्सनकार समोलियर के आधार पर लिखी 
हर 
गई हैं । 


श्रीयुत राधेश्याम तथा बेताब” आदि कुछ नाव्यशारों ने 
व्यापारी कम्पनियों के खेलने योग्य बहुत से बाज़ारू नाटक लिखे 
हैं पर उनकी चर्चा यहाँ व्यथ है। 


( २५४ ) 


सबसे बड़ी वाधा हिंदी नाटक के उत्थान में है एक राष्ट्रीय 
रंगमंच का पुणे अभाव | बंगल्ला, मराठी और गुजराती आदि 
के नाटकों की उन्नति का मुख्य कारण यही है कि उनके यहाँ 
अपने रंगमंच का अभाव नहीं है। न जाने यह कमी हिंदी 
संसार से कब दूर होगी। यहाँ के हिन्दीहितैषी श्रीमानों के 
लिये यह कम लज्जा की बात नहीं है | 

अभी इधर थोड़े दिनों स श्रीयुत्त लक्ष्मी नारायण मिश्र नाम 
के एक सज्जन नाटक लेखनकल्ञा में अच्छी योग्यता का परिचय 
दे रहे हैं। आपका आधुनिक नाटक का आदर्श समयोचित और 
सब तरह से ठीक है और आपके प्रयत्न डचित दिशा में हैं । श्रेष्ठ 
कोटि के पश्चात्य नाटक का ही आदर्श आप ने अपने सामने रक्खा ९ 
है ओर सफलता भी आपको मिल्ञ रही है। आपके 'राजयोग' ओर 
(सिंदूर की डिबिया! का अच्छा स्वागत हुआ है। पर वहीं पुराना 
रोना, हिंदी का रंचमव्च न होने के कारण आपका प्रयास भी 
व्यथ सिद्ध हो रहा है । 

रंगम च के अभाव को ही देखकर शायद कुछ सज्जन अभी 
हाल में ए#ांकी नाटक लिखने लगे हैं । प्रायः दस से अधिक अभी” 
न लिखे गये होंगे पर यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि इनमें एक 
को भी किसी रदड्जमच पर अमिनीत होने का सोभाग्य नहीं प्राप्त 
हुआ । कदाचित इसे व्यथ का प्रयास समझ कर एकाएक इसका 
लिखना बन्द भी हो गया । 


* उपन्यास 


हरिश्चन्द्र लेखक-मंडल के समय से ही पिछले लेखर्का में 
उपन्यास लिखने की ओर विदेशी भाषाओं से उपन्यासों के अनु 
बाद करने की प्रवृत्ति हो चल्ली थी। पहले तो बहुत से अनुवाद 
घड़ाघड़ निकले और अब भी निकलते जा रहे हैं; पर सबसे पहले 
मोलिक उपन्यासकार बाबू देवकीनन्दन खन्नी हुये। इनकी 
प्रतिभा बड़ी विचित्र थी। इनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास “चंद्रकांता”, 
“चंद्रकांता संतत” ओर “भूतनाथ” हैं। इनमें से 'संततिः 
२४ भागों में समाप्त हुई है और 'भूतनाथ' को वह १२ भाग 
लिखकर अधूरा छोड़ गये । चंद्रर्काता चार भागों में समाप्त है। 
इनके अतिरिक्त उन्होंने ओर भी बहुत से उपन्यास लिखे। यह 
सभी काल्पनिक होते थे ओर “तिल्स्मी” तथा “ऐयारी” की 
विचित्र घटनाओं से भरे रहते थे । इनकी भाषा बहुत ही सरल 
और चल्नती हुई होती थी, इसी कारण हिंदी के पढ़नेवाले 
जितने इनकी वजह से बने, उतने शायद अन्य किसी लेखक से 
नहीं । इनकी पुस्तकों की रोचकता के बारे में प्रसिद्ध है कि बहुत 
से अन्य भाषा-भाषी लोगों ने भी केवल “चंद्रकांतवा! पढ़ने ही के 
लिये हिंदी सीखी | बहुत से उपन्यास प्रेमी नवयुवक इनकी पुस्तके 
पढ़कर इन्हीं के ढंग के उपन्यास लिखने का स्वप्न देखने त्गे 
ओर बहुत से लोगों ने इनकी देखा-देखी इस ढंग के उपन्यास 


( र१७ ) 


लिख भी डाले । यहाँ तक कि एक खांहिई ने चंद्रकाँता' के 
ढंग की 'सुर्यकांवा' गढ़ ही डाली । तात्परय यह कि बाबू देवकी- 
न्ंदन की उपन्यास लेखन-प्रणात्ली का कुछ लरमंय तक खूब आदर 
हुआ; पर जनता का ध्यान धीरे धीरे सामाजिक ओर ऐेतिहासिक 
उपन्यासों की ओर कुछा । 'खन्री' जी के उपन्यासों में दिल्लचस्पी 
तो बहुत होती थी; पर यह सिफ़ घटना बेविंँ)्4 और सनसनीदार 
बेहब वारदातों की वजह से । इनके उपन्यासों में चरिच्रि-चित्रण 
और मनोविज्ञान का कुछ ध्यान नहों रखा जाता ओर न रस या 
भाव का ही कहीं से सब्बार होता है। जीवन की समस्याओं पर 
खत्री जी को कुछ कहना नहीं था। इन्हीं कारणों से इनके 
उपन्यास स्थायी साहित्य में स्थान पाने योग्य नहीं समझे जाते | 
इनके ढड्ड के उपन्यास लिखनेबाले एक बाबू हरिकृष्ण जोहर 
हो गये हैं । 

खतन्री जी के ही सम-सामयिक दूसरे मोलिक उपन्यासकार 
पं० किशोरी लाल गोस्वामी हैं | इनका ढल्न दूसरा है। ये अधिकतर 
ऐतिहासिक उपन्यांस जैसे “शाहीमहलसरा' अथवा “लखनऊ 
की क़त्र” इत्यादि अधिक लिखते थे। ये जिंस समय की बात कहते 
उस समय के समाज का सजीव चित्र सामने रखने की भरसखक 
चेष्टा करते थे । रस तथा भावादि का भी विवेचन ये सज़े में कर 
देते थे और थोड़ा-बहुत चरित्र-चित्रण का भी ख्याल रखते थे । 
इनके कुछ उपन्यास किसी प्रकार खाहित्य-कोटि में आ खकते हैं । 
ये संस्कृत और उढूं दोनों के अच्छे ज्ञाता और पुराने ढरे के कबि 
भी थे। रसिकता इनके स्वभाव ही में कूट कूटकर भरी थी । इनके 


( श्शदक्ट ) 


डपन्यासों में कहीं संस्कृत श्लोकों के दुकड़े या फ्रारसी के मुहाविरे 
आदि भी देखने में आ जाते हैं । कोई-कोई कहते हें कि इन्हें हिंदी 
“का “रेनाल्‍ड” कहना चाहिये। इसके कई कारण हैं। इन्होंने 
अपने अधिकतर उपन्यासों में मुसल ओर पठान बादशाहों और 
लखनऊ के जगत्‌ प्रसिद्ध विज्ञास-प्रिय नवाबों के 'रंगमहल' के 
“रहस्यों! का उद्घाटन किया है। इसी से इनमें निम्न कोटि की 
दूषित बासनाओं के नप्मप्राय चित्र बहुत अधिक देखने में आते 
हैं, जिनसे नवयुवक ओर अपरिपक्व मस्तिष्क वाले पाठकों पर 
बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह शिकायत इनके “चपल्ला” नामक 
उपन्यास के बारे में तो बहुत ही अधिक है। भाषा गोस्वामी ,जी 
.. कई प्रकार की लिखते हैं | कभी-कभी तो बड़े-बड़े समासों से युक्त 
संस्कृत के कठिन शब्दों से गठी हुईं भाषा लिखते हैं ओर कभी- 
कभी “उद्‌-ए-मुअल्ला' की छटा दिखाने की चेष्टा करते देखे जाते 
हैं। उदूं लिखने का शौक़ गोस्वामी जी को पिछले दिनों में हुआ, 
जब ये अपने अधिकांश उपन्यास लिख चुके थे। इसी ज़बान में 
इन्होंने राजा शिवप्रसाद की जीवनी लिखी थी। इन्हें अपने 
पांडित्य प्रदर्शन का कुछ रोग सा था। ये संसार को दिखाना चाहते 
थे कि दोनों प्रकार की भाषाओं पर हमारा समान रूप से अधि- 
कार है। कुशल यह हुई कि यह “व्यापकता' गोस्वामी जी ने 
केवल भाषा के संबंध में ही दिखानी चाही थी। विषय एक 
ही था--उपन्यास । यदि ओर विषयों में भी टाँग अड़ा देते तो 
शायद ही उपन्यास लिखने में इनको इतनी सफलता प्राप्त होती । 
इनके प्रसिद्ध उपन्यास ये हैं-- 


( २११६ ) 


रजिया बेगम । 
तरुण तपरिवनी । 
चपतला | 
तारा । 
हीराबाई । 
इंदुमती । 
लीलावती । 
राजकुमारी । 
लबड्गलता । 

, हृदय हारिणी । 
लखनऊ की क़त्र इत्यादि । 


यही दोनों मह्ाशय--पं० किशोरी ल्लाल गोस्वामी ओर बाबू ' 
देवकी नंदन खन्नी--हिंदी के प्रथम मोलिक उपन्यासकार हैं। 
मोलिक उपन्यास का श्रो गणेश तो बाबू श्री निवास दास की 
लेखनी से हुआ था। सबसे पहला मौलिक हिंदी उपन्यास 
इनका लिखा हुआ “परीक्षा गुरु” है; पर ये यही एक उपन्यास 
लिख सके । 


बाबु देवकी नंदन के कुछ पहले ही से लेकर और आज 
तक हिंदी उपन्यास साहित्य सें अनुवादों की बेहद भर-मार हो 
रही है। अच्छे मोलिक उपन्यास लेखक अब भी दो ही एक देखने 
में आ रहे हैं। अच्छे-अच्छे बंगला या अंगरेज्ञी या मराठी के 
उपन्यासों के अनुवाद या छायानुवाद की घुन अब भी अधिकांश 


( श२० ) 


लेखको' के मन में समाई हुईं है। भारतेंदु जी के सामने ही 
गदाधरसिंह जी ने बंगला के कई अच्छे उपन्यासों 
द गदाधरसिंह का अनुवाद किया। इनके कुछ समय के बाद 
पर १९०० ई० के पहले ही बाबू रामकृष्ण वर्मा 
रामइृष्ण वर्मा और बाबू कातिक प्रसाद खन्नी अनुवादकों में बहुत 
प्रसिद्ध हुये। इन दोनों महाशयों ने विशेषतः 
कातिकप्रसाद बंगलासे अनुवाद किये | इनके प्रसिद्ध अनुवाद 
खन्नी ये हैं । 
ठग वृत्तान्त माल्ना 
पुलिस वृत्तान्त माता 


हे 
| 
अमतला बृत्तान्त माता दि बाबू रासकृष्ण वर्मा । 
चित्तोर-चातकी । 


अकबर ही 
इला हे 
प्रमीत्ञा | बाबू कातिक प्रसाद खन्नी | 
जया  - 
| 
मधुमाल्निनी हे 


उपयुक्त तीनों महाशय भाषा के सम्बन्ध में भारतेन्दु हरिश्चंद् 
को ही आदशे मानते थे। अरबी, फ़ारसी के शब्दों को यथा 
सम्भव थे कम काम में लाते थे और शुद्ध हिन्दी तथा सरल और 
प्रचल्निद संस्कृत के शब्दों से ही काम चलाते थे । 


( रशश१ ) 


इन लोगों के अतिरिक्त एक ओर प्रसिद्ध अनुवादक बाबू 
गोपाल रास गहमरी हैं। इनके अधिकतर उप- 
गोपाक्ष राम न्‍्यासों के अनुवाद १९०० ३० के बाद के हें 
गहसरी . इन्होंने बंगला के सामाजिक तथा कोटुम्बिक उप- 
न्‍्यासों के अनुवाद में हाथ लगाया । इनके प्रसिद्ध 

अनुवाद ये हैं। 


देवरानी जेठानी | 
तीन पतोहू | 
दो बहिन 
बड़ा भाई 

, नये बाबू 
चतुर चंचत्ा 
भानमती 
सास पतोहू 


गोपाल राम गहमरी 


। अ अग्फम्नाकाफ्रण,. धन्‍ी दशचमरक 5 56% अल्दापरपमकी 


गहमरी जी के लिखने का ढंग पहले के अनुवादकों से अच्छा 
हुआ । इसका कारण यह था कि इन्होंने भाषा में 'सजीवता' लाने 
के लिये चल्नते मुहाबिरे, चाहे वे उदू के हों या उनको माठ्भाषा 
पूर्वा हिन्दी के, बहुत बरते हैं । इनका कहने का ढज्ञ सीधा साधा न 
| कर कुछ वक्रता युक्त है, इससे इनकी भाषा में लोच आ गई 
है, जो पहले के अनुवादकों में नहीं थी । 


“दीपनिर्वाण” नामक एक श्रीमती स्वणकुमारी देवी के 
बंगला उपन्यास का अनुवाद भुशी उद्ति नारायण लाल बकोल 
के अनुवादों में बहुत प्रसिद्ध है। 


( शश२ ) 


एक अनुवाद परिड्त अयोध्यासिंद जी ने उदू से किया 
जिसका नाम “वेनिस का बांका” है । 
सन्‌ १९०० डे० तक के तथा उसके पहले के उल्लेखनीय 
 अनुवादकों का संज्ञिप्त परिचय ऊपर हो चुका, अब उसी समय 
के आस-पास के दो एक मोलिक उपन्यांस लेखकों की चचो ओर 
कर देनी है । 
* पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय जी के दो मोलिक उपन्यास | 
ठेठ हिन्दी का ठाट ओर द 
अधखिला फूल। 
के विषय में हम ऊपर काफ़ी समालोचना कर चुके हैं, यहाँ 
४ केवल यह कहना है कि उनके अनुवाद प्रन्थ 'वेनिस का बाँका' की 
जांपा तथा उनके मौलिक उपन्यासों की भाषा में आकाश 
पाताल का अन्तर है। 'वेनिस के बांका” की भाषा संस्कृत 
प्राय है। .... 









सन्‌ ' . ३० के बाद उपन्यासों की रचना में कुछ नवीनता 
दिखाई प॑ 9शिनुवादों का सिलसिलां तो अब भी चला जा रहा 
है पर कु हक श्रेणी के मोलिक उपन्यास तथा कहानी लिखने 
वौलों क हा । कट हुआ और जनता की उपन्यास-विषयक- 
राच भी | दर परिसाजित हो चली है। ऐयारी ओर तिलस्मी 
उपन्याः | ी अब नहीं मिलते पर उनके बदले में जासूसी 
उपन्य,. बिन अब भी बहुत हैं ओर इनके शोक को पूरा 


[0 


डा मण्डलियाँ अब भी अपना काम धड़ल्ले से किये 
5 जंकत्ता में बाबू राम लाल वर्मा ने सैकड़ों जासूसी 
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( शश३ ) 


उपन्यासों के अनुवाद बढ़ता तथा अद्जरेज़ी से करा डाले । इन्होंने 
“दाराग्रादफ़्तर” नाम का एक जाससी मासिक पत्र ( बंगला 
दारोग्रा दक्तर' का अनुवाद ) भी निकालना शुरू किया था | पर , 
ये सब साहित्य कोटि में नहीं आते अतः इनकी चर्चा यहाँ व्यथ है । 

अब इस समय हिन्दी में तीन सब्जन मोलिक तथा उच्च 
श्रेणी के उपन्यास और गल्प लिख रहे हैं-- 

श्री प्रमचन्द्र । 

पाण्डेय बेचन शर्मो “उग्र” | 

जयशंकर “प्रसाद”? । 

इस त्रिमूर्ति में प्रेमचन्द्र जी का नाम बहुत प्रसिद्ध हो रहा हे। 

हों एक हिन्दी के पहले ओपन्यासिक हैं जिनकी क्ृतियों के अनु- « 

वाद अन्य भाषाओं में भी हो रहे हैं। इनके बड़े उपन्यासों में 
सबसे प्रसिद्ध हैं :-- 

रंगभूमि । 

सेवासदन । 

प्रमाश्रम । 

कायाकल्प, ग़बन तथा कमेभूमि । 

उग्रजी के सर्व प्रसिद्ध उपन्यास हैं (-- 

बुधुआ की बेटी, 

दिल्ली का दलाल । 

तथा चन्द्‌ हसीनों के ख़तूत । 

प्रसाद” जी का “आकाश दीप” कला की दृष्टि से बहुत 
उच्च श्रेणी की कृति है। जिसकी सच्ची समालोचना जुलाई 


है 


( २२५४ ) 


१९३० ई० के विशालभारत में निकली है? इनके 'कंकाल? नामक 
एक बड़े उपन्यास के बारे में लोगों की विभिन्न रायें हैं और चूँकि 
अब भी इसकी समालोचना आए दिन हो ही जाती है, हम उस- 
के सम्बन्ध में कुछ कहना ठीक नहीं समझते। इसका समय आगे 
आवेगा । 

इनके अतिरिक्त मौलिक उपन्यास लिखने का व्यसन इस 
समय बहुत से नवयुवकों और महिलाओं को भी हो रहा है। 
अनुवाद की भरमार अब वैसी नहीं रही । मौलिक उपन्यासों में 
भी अब ऐतिहासिक उपन्यासों के लिखने की ओर प्रवृत्ति बहुत 
कम हो गई है। हिन्दू समाज की बुराइयों को लेकर ही अधिक- 
तर उपन्यासकार व्यस्त हो रहे हैं, ( समाज की बुराई ही उनका 
भत्ता कर रही है)। कुछ लोग राजनीति और समाज दोनों के संमि- 
श्रण से स्लाट वैयार करते हैं। ग़रीबों पर, किसानों पर अधिकारियों 
के अत्याचार, हिन्दु ललनाओं का हिन्दू समाज में निराद्र, विधवा 
विवाह न होने तथा बालन या वृद्ध विवाह से होनेवाली बुराइयों 
तथा “अछूत' समस्या को लेकर आजकल बहुत से उपन्यास लिखे 
जा रहे हैं। पर इनमें से अधिकांश उपन्यास साहित्य कोटि में 
आने योग्य नहों हो रहे हैं । जो साहित्य किसी विशेष परिस्थिति 
को देखकर जनता में एक प्रकार की जांग्रृति उत्पन्न करने के त्नियि 
लिखे जाते हैं तथा जिनका मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार की सामा- 
ज्ञिक अथवा नैतिक कुरीति का निवारण ही होता है उनका मूल्य 
उक्त कुरीति के दूर होने पर कुछ नहीं रह जाता। पाश्चाल 
डपन्यासकारों की भाँति हिन्दी के उपन्यास कार भी आज कह 


( शशए्‌ ) 


मनोविज्ञान की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं और मानव हृदय की 
दुबंत्नताओं से होनेवाले अनर्था के विश्लेषण में ही सारी बुद्धि 


क्र हें 


खच कर रहे हैं पर ऐसे लेखक उपन्यास का यथाथ उद्देश्य ही * 
भूल जाते हैं। इनके अतिरिक्त आज दिन कुछ ऐसे भी लेखक 
देखे जा रहे हैं जो इन्ही मानव हृदय की दुबल्ताओं से अनुचित 
लाभ उठाकर अपना उद॒र पोषण कर रहे हैं। ये लोग हिन्दुसमाञ्ञ 
की पोल खोलने के बहाने ऐसी ऐसी कुरुचि पूर्ण कलुषित कथायें 
लिख रहे हैं. जिन्हें सुनकर किसी भी सहृदय सनुष्य को एक बार 
लणज्जा आये बिना नहीं रह सकती । इस ग्रकांर का साहित्य कुछ 
दिन तक “घासलेटी” साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर कुछ 
उत्तरदायित्व पूर्ण साहित्यिकों ने इस प्रकार के साहित्य के विरुद्ध ४ 
जोरदार आन्दोज्ञन करना भी आरम्भ कर दिया, पर कहीं समय 
की गति आन्दोलनों से रुकी है ? इन सब बातो के होते हुए सी 
हमें हिन्दी के उपन्यास साहित्य का भविष्य उतना अन्धकार पूरा 
नहीं प्रतीत होता । हिन्दी में इस खमय उत्तरदायित्व पु्ण लेखकों 
की संख्या में वृद्धि होती ही जा रही है और आशा की जाती है 
कि हिन्दी साहित्य भी निकट भविष्य में संसार की अन्य समुन्नत 
भाषाओं के साहित्य के साथ साथ अग्रसर होने म॑ समथ हो 
सकेगा । 


कहानी ( 5पर0श' 870४९ ) 


भारतीय साहित्य में कहानी का अस्तित्व हम बहुत प्राचीन 
काल से देखते आ रहे हैं, यहाँ तक कि खोजने से वेदों में भी 
हि० सा०--१५. 


( शशद ) 


कुछ कहानियाँ मिल जाती हैं; ओर फिर वेदो' के बाद उपनिषदो' 
में हमें कहानियो' की खासी संख्या दिखाई पड़ती है। आगे चत्न- 
“कर नाटकों और महाकाव्यों के उन्नति काल में संस्कृत साहित्य 
में कहानी का ज्ञोर कुछ कम हो गया था पर बोद्ध साहित्यिकओं ने 
कहानी का बड़ा आदर किया | पात्नी साहित्य कहानियों की भर- 
मार से भरा पड़ा है। बोद्धों के जातक” को हम एक प्रकार से 
कहानी ही कह सकते हैं, अन्तर इतना ही है कि ये सब धार्मिक 
उद्दश्य से लिखे हुए होते थे। पात्नी के अनन्तर पग्राकृत तथा 
अपभ्रश भाषाओं में भी कहानी की कमी नहीं है। आधुनिक 
हिन्दी की कहानी के विकास का आरम्भ सैयद इन्शा अल्ला खाँ 
” के समय से होता है। सन्‌ १८०३ ई० के ज्गभग खाँ साहब ने 
“रानी केतकी को कहानी लिखी जिसको हम खड़ी बोली की 
पहली कहानी कह सकते हैं। यह हिन्दी साहित्य की पहली 
मोलिक कहानी है । इनके समकालीन पं० सदत्त मिश्र ने नासिके- 
तोपार्यान ( पौराणिक ) तथा ल्ल्लू लाल ने बिताल पचोसी', 
. सिंहासन बत्तीसी', तथा 'शुक बहत्तरी” लिखीं पर ये सब अनुवाद 
है, मोलिक नहीं। कल्षा की दृष्टि से इन कहानियों का कुछ ऐसा 
मूल्य नहीं है। ये कहानियाँ केवल ऐसी हैं जिनसे प्राय: वृद्ध 
मातायें छोटे बच्चों का दिल्ल बहलाया करती हैं। 

खड़ी बोली के इन तीनों आदिम लेखकों के उपरान्त लगभग 
पचास वर्ष तक किसी उल्लेखनीय लेखक का पता नहीं चल्नतां | 
इस अवसर में जेसा कि हम पहले कह चुके हैं हिन्दी की सेवा 
यदि किसी ने की तो मिशनरियों ने । पर इन ल्ञोगों ने अपने मत 


| २२७ ) ॥॒ 
के प्रचार की इच्छा स ही अप 
तथा कुछ उपयोगी पात्यउन्तक 


व 
डा 


धनग्रन्थों के हिन्दी में अनुवाद 
आद छरबाइ । साद्वित्य सेवा 
इनका छहृेश्य कद्ापि नहीं था, अतारब उपन्यास या नाटक लिखं- 
वाना इन लोगों न कदाचित स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इस 
समय के उपरान्त सबसे पहले हम राजा शिवप्रसाद 'जितारे हिंद! 
को साहित्य सेवा के किये अग्नसर होते देखते हैं। इन्होंने भिन्न २ 
विषयों पर कई पुस्तकें ज्िखीं ओर “राजा भोज का सपना नाम 
की एऋ कहानी भी लिखी । इनके अनन्‍्तर बाबू हरिश्चन्द्र तथा 
उनके समकालीन लेखक मण्डल ने बड़ी तन्‍्मयता स हिन्दी सा- 
हित्य की सेवा को । इस समय के प्राय: सभो प्रसिद्ध लेखकों ने 
कोई न कोई पत्र निकाज्ञा ओर उसमें विविध प्रकार के लेख * 
तथा कवितायें निकलती थीं पर पत्रों में कहानी लिखने की अभी , 
तक किसी को नहीं सूकी थी। इसी समय के आस पास एक 
बाबू काशीनाथ खजन्री ने 'ल्षेंब्स टेल्स' ( [865 70 ७ 87९3- 
08७78 0ए 0॥8१68 ॥08 ) का अनुवाद किया था | बाबू 
काशी नाथ जी के परिश्रम से इतना अवश्य हुआ कि हिन्दी लेखकों. 
का ध्यान छोटी छोटी कहानियाँ लिखने की ओर आकषित हुआ 
ओर पत्रों में सबसे पहले 'सरस्वदी” ने कहानी निकालना आरस्भ 
किया । सबसे पहली कहानी जो 'सरस्वती' में निकल्ली वह पंडित 
किशोरी ल्ञाल गोस्वामी की 'इन्दुमती! थी। गोस्वामी जो 
सिद्धहस्त मोलिक उपन्यासकार थे और भाषा पर भी इनका 
अच्छा अधिकार था। इन्होंने ही पहले पहल मासिक पत्रों में 
कहानी देने की प्रथा डाली ओर इनकी देखा देखी कुछ ओर 


( श्श्द्ध ) 


लेखकों को भी सरस्वती में अपनी कहानी भेजने का शौक्क पैदा 
हुआ | कुछ लोग अंगरेज़ी या बँगला से अच्छी अच्छी कहानियों 
के अनुवाद या छायाअनुवाद करके भेजने क्गे । ऐसे लोगों में 
एक बाबू गिरिजा कुमार घोष थे जो अपनी अंग्रेजी से अनूदित 
कहानियाँ लाला पावती नन्‍्दन” के नाम से प्रकाशित कराते थे । 
लोग बड़े चाव से इन कहानियों को पढ़ते थे । पर अभी तक उच्च 
कोटि की मोलिक कहानी लेखकों का नितान्त अभाव था। 
सरस्वती के तत्काल्लीन सम्पादक पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भो 
कई संस्कृत की आख्यायिकाओं का हिंदी में रूपान्तर किया | 
सरस्वती” की माँग दिन दिन बढ़ती जा रही थी, हिन्दी 
- प्रेमियों की संख्या भी दिन दुनी रात चोगुनी के हिसाब से बढ़ 
. रही थी। यह अवस्था देखकर मासिक पत्रिकायें भी कई निकलने 
क्वगीं। पहले इनके सामने बंगला के मासिक पत्रों का ही आदर्श 
था। यथाथ में बात यह है कि आधुनिक कहानी और मासिक 
पत्रिकाओं का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि दोनों का भ्रविष्य, 
. जीवन-मरण एक सुत्र से बँधा हुआ दिखाई देता है । दोनों ही की 
उत्पत्ति प्रायः एक साथ हुईं या यों कहिये एक के लिये ही दूसरी 
ने जन्म लिया तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं । सन्‌ १९०० ई० में 
सरस्वती का जन्म हुआ और सन्‌ १९०२ में गोस्वामीजी की 
पहली कहानी इसमें छुपी । यह अवश्य नहीं कहा जा सकता कि 
कहानी ही के लिये मासिक पत्र का जन्म हुआ पर यह सभी 
जानते हैं कि संसार के प्राय: सभी समुन्नत भाषाओं के साहित्य 
में मासिक पत्रों में ही विशेषतः कहानियाँ देखने में आती हैं। 


( #3२& ) 


जनता उन्हीं पत्रिकाओं को अपनाती है जिनमें अच्छी उच्च श्रेणी 
की कहानियाँ खूब निकती हों । हिन्दी ओर बँगला के पत्रों का 
भी यही हाल है। कुछ दिन पहले “बहु महिला” नाम की एक 
पत्रिका बहुत प्रसिद्ध हो रही थी। कहानी के कारण हिंदी संसार 
भी उसकी उच्च श्रेणी की कहानियों से परिचित हुआ ओर उन 
कहानियों के अनुवाद और छायानुवाद हिंदी में धड़ाथड़ छपने 
छगे। यही हिंदी कद्दाना का आरम्भ काल था। यह अवश्य है 
कि हिंदी कहानी का विकास स्व॒तन्त्र नहीं हुआ है वह पहले बद्धला 
का सहारा लेकर खड़ी हुई जो कि स्वय पाश्चात्य साहित्य ( कम 
से कस गह्प के सम्बन्ध में ) के आदशे पर स्थित थी । पर एक 
बार हिन्दी साहित्यिकों के सामने आधुनिक उच्च कोटि की कहानी * 
के आदश के आते भर की देर थी। १५१० इ० के बाद से हिंदी . 
में भी उच्च श्रेणी की मोलिक कहानियाँ देखने में आने लगीं । 
हमारे इस कथन का यह अथ नहीं ज्गाना चाहिये कि अब हिन्दी में 
बड़ला या अंगरेजी आदि को सहायता ली ही नहीं जाती, तात्पये 
यह है कि अब बहुत से हिन्दी के लेखक इस प्रकार को उच्च 
कोटि की मौलिक कहानियाँ लिखने लगे हैं। कला की दृष्टि से 
फर्रासीसी ओर अंगरेज़ी भाषा की कहानियाँ अपने शायद उद्चतम 
शिखर पर पहुँच गई हैं ओर हिंदी कहानी को अभी इस अवस्था 
तक पहुँचने में काफ़ी देर है पर कुछ ऐसे भी उच्च कोटि के 
कल्ाकार हिंदी में इस समय वतमान हैं जिनकी कहानी को आप 
भारतवर्ष के अन्य किसी भी साहित्य के लेखक की कहानी के 
मुकाबिले में रख सकते हैं । 


( शहर ) 


इससे इनके गल्पो' में साहित्यिक सुगंध सी आ जाती है और 
बस्तुविन्यास में कोई बाबा भी नहीं होने पाती । यही प्रसाद जी 
का कल्ला-कोशल है * 
दसरे हिंदी के उच्चतम कोटि के गल्प लेखक श्री प्रेमचन्द्रजी 
हैं। ये चरिन्रदित्रए में अपना सानी नहीं रखते, कमसे कम हिंदी 
लेखकों में | इनमें मुख्य बात यह है कि ये महाशय कहानी या 
उपन्यास जो कुछ भी लिखते हैं वह सोद्देश रूप से | इनकी हर एक 
कहानों में जन समाज के लिये कोई न कोई उपदेशात्मक संदेश 
रहता है। सामाजिक अथवा नेतिक कुरीतियों का दिवारण आप- 
का लदद्य रहता है। पर आपका कथन कदापि “ग्र' नहीं होता 
बल्कि जो कुछ आप कहते हैं इस प्रकार की मीठी व्यज्ग पूण भाषा ३ 
में कहते हैं कि पाठक को कट्ठुता का अनुभव कदापि नहीं होता, 
बस इसी में प्रेमचन्द्र जी का कोश है । डनके अधिकार में एक 
बड़ी ही सरस तथा चुस्त भाषा शैज्ञी आ गई है, इसका एक कारण 
शायद यह भी है कि आप उठ के बड़े अच्छे लेखक हैं। एक 
ओर सुख्य बात इनकी लेखन-कल्ला के विषय में यह हे कि ये, 
मनुष्य जीवन की साधारण से साधारण घटना को लेकर उसका 
निष्कष निकालते समय मनुष्य हृदय के गूढ़ातिगूढ़ रहस्यों को 
मनोविज्ञान के नियमों के ढंग पर ऐसा सज्ञा कर धर देते है कि 
देखते ही बनता है। कुछ लोगों का कथन है ग्रेमचन्द्र जी की 
कहानियाँ कल्ना की दृष्टि से इनके बड़े उपन्यासों से भो अधिक 
महत्वपूर्ण होती हैं। यह कथन ठीक भी हो सकता है क्‍योंकि 
कहानी लेखक का कायये बहुत कला कोशल पूण होना चाहिये । 


पा 


( १४३४२ ) 


उसे गागर में सागर भर देना होता है। इसने गिने कुछ परष्ठों में ही 
चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा सोष्ठव, वस्तु विन्यास आदि 
उपन्यास के सभी अड्डों की रूलक दिखा देना होता है ओर प्रेम- 
चन्द्र ऐसा कर सकते हैं। इनकी कहानी में चाहे धह दो या चार 
ही पृष्ठ की हो, उपन्यास के सभी मुख्य अड्गगें का बड़ा ही साम- 
झसस्‍्य पूर्ण विकास देखने में आ जाता है। 
ग्रेमचन्द्र जी अब तक दो सो से ऊपर कहानियाँ लिख चुके 
होंगे ओर इनकी कहानियों के संग्रह प्रेम द्वादशी” '्रेम पूर्णिमा', 
प्रेम पचीसी', 'प्रेम प्रसुन' इत्यादि नामों से पखिद्ध हैं। प्राय: 
सभी मासिक पत्र इनके गलपों को छापने के लिये उत्सुक रहा 
6 करते हैं। ये अगर बाये हाथ से भी कोई किस्सा लिख दें तो कोई 
भी सम्पादक आँख मूँदकर छाप देगा। इन्हीं कारणों से प्रेमचंद्रजी 


: के इधर के कुछ गढपों के पढ़ने से मालूम हो जाता है कि सावधानी 


पूर्वक नहीं लिखे गये हैं। इनकी जो कहानियाँ हमने देखी हैं उनमें 
सबसे अच्छी ये जँचीं-- 
शतरंज के खिलाड़ी 
आत्माराम 
- छुगों का सन्दिर 
बड़े घर की बेटी 
मुक्ति माग 
अप्नि समाधि 
भूत 
गहदाह 


( २३३ ) हि 


सत्याग्रह 

स्तीफ़ा ( इस्तीफा ) 

प्रेमचन्द्रजी की कहानियों के सर्वोत्तम संग्रह 'प्रम द्वादशी' न्‍ 
तथा श्रेम असून' हैं । 

हिन्दी कहानी के तीसरे विख्यात लेखक पाण्डेय बेचन शर्म्सा 
“म्र' हैं। इनका रचना काल सन्‌ १९२२ इ० से आरम्भ होता है, 
और इसी बीच में ये सौ से ऊपर कहानियाँ लिख चुके हैं और 
बराबर लिखते जा रहे थे, पर इधर कुछ वर्षा से न जाने क्‍यों, 
इनकी लेखनी ने एक प्रकार से विश्राम ले लिया । इसका हिंदी 
संसार को हार्दिक खेद है। इनकी शरैज्ी सबसे विचित्र हैे। अभी 
तक इस तरह की हिन्दी किसी ने नहीं लिखी । कहीं से इनका एक 
वाक्य पढ़ते ही पता लग जायगा कि यह उम्र' जी की रचना है । 
'डग्मन! जी एक ग्रतिसाशात्ञी तथा मननशील लेखक हैँ। इनके लिखे 
हुए उपन्यास, गलप, नाटक, कविता, सभी अपने ढंग के निराले होते 
हैं। इनकी कोई भी कृति एक बार द्वाथ में ले लेने पर बिना आद्यो- 
पानत पढ़े छोड़ना कठिन हो जायगा । इनकी कहानियों के विशेष 
आदर का श्रधान कारण यह है कि ये सामयिक राजनेतिक तथा 
सामाजिक विषयों से ही प्ल्ञाट बनाते हैं। इनके गढप यथा नाम 
तथा गुण” के अनुसार यथाथ में 'उम्र', हृदय में गड़ जाने वाले 
होते हैं। इनकी कुछ राजनैतिक कहाँनियाँ इतनी “डग्र” हुई कि 
सरकार को उन्हें ज़्ञप्त कर देना पड़ा । चिनगारियाँ? नामका इनका 
संग्रह ज्प्त हो गया है। स्थायी साहित्य में स्थान पाने योग्य 
चाहे इनके गल्प न हो, पर एक समय तो सवसाधारण में इनके 


है ( रेहछ ) 


गढपो' का खासा आदर हो गया। कत्कत्ते के प्रसिद्ध पत्र 
“भतवाला' से इनका बहुत संबंध रहता था ओर इनके आअधिक- 
“तर उपन्यास पहले इसी में निकलते थे। प्र मचन्द्र की तरह 
उपन्यास के सभी अद्भ--चरित्र चित्रण०/ तथा कयोपकथन आदि 
समान रूप से तो इनके गलपो में नहीं बिकसित होने पाते; 
पर इनके जिस गल्प में जिस अज्ज का विकाश होता है वह 
बड़ा ही अनूठा और विचित्र होता है। कहीं चरित्रचित्रण की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाता है तो किसी में कथोपकथन बड़ा 
ही रोचक होता है, कहीं घटनावचित््य अनुपम होता है तो 
कहीं वस्तुविन्यास बड़ा ही कोशल-पूर्ण होता है। इनकी कूल्ला 
में विशेषता यह है कि पूर्णरूप से यथाथवाद ( 7०७॥87 ) की 
सीमा के अन्दर रहते हुए आदशवाद ( 068/87 ) का निर्वाह 
भी कर देते हैं। प्र मचन्द्र के अनुसार सच्चे कलाकार का सोलहो 
आने यथार्थवादी ( 768!8 ) न बन जाना चाहिये। बड़े-बड़े 
साहित्यममज्ञों की भी यही राय है; पर यथार्थ में बात यह है 
कि उपन्यास या कहानी में उपदेश की प्रथा बड़ी अस्वाभांविक 
प्रतीत होती है ओर पाठकों की सहानुभूति पात्रों से जाती रहती. 
है । कला का उत्कषे इसी में है कि चित्रण और बस्तु विन्यास 
तथा घटनाक्रम पूर्ण रूप से स्वाभाविक होते हुये भी यथासंभव 
आदश का पालन किया जाय ओर यह बात्त उम्र जी प्राय: 
सफलता पूवक कर लेते हैं। इधर 'प्रसाद! जी की कल्ा में मुख्य 
बात यह है कि सब बातें देकर, जहाँ अंतिम तथा ऐसी घटना 
का उल्लेख करना होता है, जिसके जानने के लिये पाठक प्रारंभ 


( शह५ ) 


से ही उत्सुक रहता है, बस बहों बस्तुविन्यास समाप्त कर देते 
हैं और अन्त में क्या हुआ' इसका निर्णय पाठक की कल्पना 
पर छोड़ देते हैं। बहुत से पाश्चात्य उच्च कोटि के कहानी 
लेखक भी ऐसा ही करते हे; परन्तु उग्र जी ऐसा नहीं करते। 
उनकी कोई भी गढप पढ़ लेने के बाद पाठक को यह सोचने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि “आगे कया हुआ! । “उग्र! जी सब 
कुछ कह देते हैं ओर इस ढल्ढ से कि पढ़ चुकने पर बहुत दिलों 
तक उनकी कहानी का ध्यान बना रहता है, हृदय पर घटनाक्रम 
की एक लकीर सी खिंच जाती है ओर अन्त में उसका एक नशा 
साछाजाता है। 


उग्र जी की कुछ कहानियाँ केवल विचार पूर्ण-लेख की भाँति 
होती हैं। उनमें किसी घटना विशेष का वन नहीं होता न 
कोई झाट ही होता है तो भी उनमें एक अभूत-पूव आनन्द 
रहता है। इस ढड्ढ की एक कहानी 'ुढ़ापा' को याद अभी लोग 
भूले न होंगे । इसके ढज्ञ की कोई चीज़ हिंदी में शायद अभी 
नहीं आई । कुछ लोग कहेंगे कि “बुढ़ापा' कहानी है ही नहीं 
बरन्‌ वृद्धावस्था पर एक सार्मिक छोटा सा लेख है, पर जो कुछ भी 
हो बुढ़ापा' में कल्ला का एक पुरा रूप विकसित है। उनके 
सर्वोत्तम गल्पों के दो एक संग्रह भी निकल चुके हैं। कुछ लोग 
इनकी सामाजिक कहानियों के बारे में यह दोष लगाते हैं कि 
इनमें कुरुचिपुूर्ण बीभत्स दृश्य तथा सामोजिक कुरीतियों के 
नग्नचित्र इतने अधिक हैं कि इनसे ल्लाभ की अपेक्षा हानि की 


हि 


शा 


-( शहद ) 


डर 
आशड्डा अधिक है; पर इस विषयों के विचार करने का यहाँ 
स्थान नहीं है । 

* ऊपर कहें हुये तीन कहानी लेखकों के अतिरिक्त कुछ और 
विशेष रूप से उल्लेखनीय कहानी लेखकों के नाम नीचे दिये 
जाते हैं :-- 

पं० विश्वम्भर नाथ शर्मा 'कोशिक! । 

पूं० विश्वम्भर नाथ जिज्जा | 

श्री जैनन्द्र कमार । 

श्री चतुरसंन शा्त्री । 

श्री भगवती प्रसाद बाजपेयी । 

पं० बाल कृष्ण शर्मा 'नवीन' | 

पं० गोविंद वल्लम पन्‍त | 

श्री च डीप्रसाद हदयेश' । 

श्री सुद्शन । 

राजा श्री राधिका रसमण सिंह । 

प० च द्रधर शर्मा गुलेरी । 

पं० ज्वाल्ादत्त शर्म्मा । , 

श्री पठुसल्ञांल पन्नालाल बख्शी । 

' श्री रघुपति सहाय । 

श्री शिवपूजन सहाय । 

ठा० बीरेश्वरसिंह 

श्री० सत्यजीवन बसों 

श्री० भगवती चरण वमों आदि 


( शरहई७छ ). 


उक्त लेखकों में कोशिक जी का तो बहुत उच्च स्थान है हो; 
पर साथ ही जैनेन्द्र जी के विषय में एक शब्द कहना होगा। 
आपकी कुछ कहानियाँ कला की दृष्टि से बहुत ऊँचे दर्जे की बन 
पड़ी हैं। वर्तमान लेखकों के संबंध में तुलनात्मक रीति से कुछ 
कहना बुरा काम है। इसीलिये श्रेष्ठ उपाय इतिहास लेखक के 
लिये वतमान लेखकों के संबंध में मोनावलंबन ही होता है; पर 
तो भी तो काम नहीं चल्नता । अब कोई भी इतिहास प्रेमचन्द्रजी 
के उल्लेख बिना अपूण ही समझा जायगा। अब जब उनका 
उल्लेख किया गया तब सभी का करना पड़ता है और लेखक 
को एक तरह से तलवार की घार पर चलना पड़ता है। इसीलिये 
नामोल्लेख से अधिक हमसे ओर कुछ कहते नहीं बनता। कौन 
कैसा है या किसका स्थान! क्‍या है इसके लिये मासिक पत्रों के 
कालम अधिक डपयक्ष हैं । द 


ऊपर की तालिका में आये हुए तीन अंतिम नाम अत्या- 
धुनिक लेखकों के है। आप लोगों ने अभी बहुत हाज्ञ में कहानी 
लिखना प्रारंभ किया है ओर हिंदी संसार को यह विश्वास हो रहा 
है आप ऐसे लेखकों के श्रम के फलत्न स्वरूप हिंदी कहानी के इति- 
हास में एक नया प्रृष्ठ खुलेगा । 


निबंध 


हिंदी में उच्च श्रेणी के मोलिक तथा साहित्यिक निबंध 
लिखने वालों की ऋभी बहुत कमी है। जैसे कहानी के विषय 


ह 


( श३इल्‍क्त ) 


में हम तीन-चार प्रथम श्रेणी के कहानी लेखकों का नाम गिता 
गये हैं बेसे ही निबंध के विषय में नहीं ऋर सकते । 

सबसे पहले हिंदी में साहित्यिक लेख लिखने की प्रथा 
चलाने बाले-- 

पं० प्रताप नारायण जी मिश्र हुये। इनके सबसे अच्छे 
लेख ये हैं :-- 

सममभदार की मोत है | 

बांत । 

वृद्ध | 

भों। 

घूरे के लत्ता बिनें कनातन का डोंल बाँचें । 

सनोयोग । 

मिश्र जी के बाद पं० बाल कृष्ण भट्ट उच्चकोटि के पांडित्य- 
पुण गंभीर साहित्यिक लेख लिखने वाले हुये । इनके लेख बड़े 
विचारात्मक ( +.७8०078 ) तथा साहित्यिक दृष्टि से बढ़े उच्च- 


. कोटि के हुये | उनके प्रसिद्ध लेख ये हैं-- 


१--आँसू । 

२--बात-चीत । 

३--दिल ओर दिमाग । 
४--चन्द्रोद्य । 

५--कल्पना । 
६--आत्म-निभ रता । इत्यादि 


दी 


( २३६ ) 


साहित्य सुमन नामक पुस्तक सें इनके प्रायः कुछ सर्वोत्तम 
लेखों का संग्रह है। इस संग्रह में दिये हये लेखों के साहित्यिक 
मूल्य का पता इसी से लग सकता हे कि इस प्रयाग विश्व- 
विद्यालय की एस० ४० परीक्षा की पाव्य पुस्तकों में स्थान 
मित्षा है । 

पं० बदरी नारायण चौधरी अमघन” भी अपनी पत्रिका 
आनंद कादबिनी? में श्रायः साहितियक लेख लिखते थे; पर इनका 
ध्यान जितना शैली ओर भाषा तथा वाक्यों की सुघड़ता को 
ओर रहता था उतना वस्तु को ओर नहीं। विचार या 
भाव की मात्रा इनके लेखों में बहुत कम होती थी अवश्य 
पर पढ़ते समय एक बार तबियत फड़क ज़रूर उठती है। 
इनके लेख विशेषतः वरशनात्मक होते थे और मुख्यतः इनके 
वर्षा, 'बसंतः आदि सुहावने ऋतुओं पर लिखे हुये लेख 
बड़े हृदयग्राही हुये है । 

भारतेंदु काल में उनसे संपक रखने वालो' में एक उच्च- 
कोटि के निबंध लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हो गये हैं | ये ही 
महाशय आजकल की '्रत्ञाप' शैज्ञी के आविष्कारक हैं। इस 
शैली में शब्दविधान गोण रखा जाता है और कल्पना-द्वारा 
उद्दे्ञित भाव प्रवाह को मुख्य स्थान दिया जाता है। ये ठाकुर 
साहब पहले लेखक थे जिन्होंने प्रकृति को सजीब समझा और 
मनुष्य-हृदय की भाँति नदी, पहाड़, करने, बन, उपवन आदि प्रकृति 
के अंगों को भी हुए, विषाद, क्रोध आदि का विषय समझा । 
इनका 'श्यामास्वप्र! नामक लेख इस ढज्ल का पहला लेख है। 


हज 


( २४० ) 


हिन्दी के दुर्भाग्य से ये अधिक दिन साहित्य-सेवा न कर पाये 
ओर झअसमय में ही काल्षकवल्षित हुये । इनके उपरांत हिंदी के 
. उत्कृष्ट निबंध लेखकों में पं० रुद्रदत्त शमा ओर ठाकुर गदाघरसिंह 
के नाम आते हैं। इन लोगों ने जो कुछ लिखा वह अच्छा लिखा; 
पर खेद है कि इनके लेख बहुत अल्प ही मिलते हें । 

हरिश्चन्द्र के समय के लेखक-मंडल के उपरांत सासिक पत्रों 
में समय समय पर उच्चकोटि के लेख निकलने लगे; पर अभी 
तक ऐसा लेखक शायद एक भी नहीं हुआ, जिसने केवल निबंध 
में ही प्रवीण ( 90०००9॥858 ) बनने की वास्तविक चेष्टा की हो। 
ज्ञोग कविता, उपन्यास, नाटक आदि विभिन्न खाहित्यनज्षत्रों में 
काम करते हुये कभी-कभी एकाघ निबंध भी “लिख मारते! हैं। 
पाश्चात्य देशों में नाटक उपंयास आदि से ऊँचा स्थान साहित्यिक 
निबंधो' को दिया जाता है ओर अपने विषय के सिद्धहस्त विद्वान्‌ 
लेखक ही निबंध में हाथ डालते हैं। प्रेस में भेजना आरंभ करने 
के पहले बहुत सा समय अभ्यास ओर शिक्षा में बिताते हैं। 
निबंध में थोड़े ही स्थान में गठी हुई भाषा में बहुत से भावों 
तथा विचारों को घुनिश्चित क्र से सजाकर रखना होतो है। 
हमारे विचार से निबन्ध लेखन कल्ना में उपंयास नाटक इत्यादि 
लिखने से भी अधिक कोशल की आवश्यकता होती है। यही 
कारण है कि साहित्यिक निबंध जिसे कहना चाहिये उसका 
इस समय हिंदी में नितांत अभाव है । 

आधुनिक काल में सरस्वती” के भूत पूर्व संपादक पं० महा- 
बीर प्रसाद द्विवेदी, पं० पठुमल्ञाल पन्नालाल बख्शी, पं० रामचं द्र 


००.#ई 


( २४१ ) हि 


शुक्त, स्वर्गीय पं० पह्मसिंह श्मों तथा बाबू श्याम सुन्दर दास जी 
आदि कुछ इने-गिने लोग ही ऐसे हैं, जो समय समय पर उच्च- 
कोटि के विद्वत्ता पूण साहित्यिक लेख लिखते रहे हैं | द्विवेदी जी * 
के उत्तमोत्तम सांहित्यिक तथा समाल्नोचनात्मक लेखों के संग्रह 
पुस्तकाकार छप गये हैं ओर उनके नाम “साहित्यसंदर्भ” तथा 
“आल्ोचनांजलि” हैं। बख्शी जी के भी बहुत से उच्चकोटि के 
लेख अभी हाल में “पंच-पात्र” नाम की पुस्तक में संग्रहीत हुये 
हैं। पंडित पद्मसिंह शर्मा के लेखों का संग्रह भरी अभी 
“पद्म-पराग” नाम से निकला है। हिन्दी के अग्रगण्य समा- 
लोचकों में भी हम इन्हीं पाँचों विद्वानों के नाम सबसे पहले लेगे । 


समालोचना 


हिन्दी समालोचना का संक्षिप्त इतिहास 


समालोचना का जो ढंग आजकल हम हिन्दी में देख रहे हैं 
वह पाश्चात्य समालोचना का ही अनुकरण कहा जा सकता है। 
इसका मुख्य कारण यह है कि हिन्दी के आधुनिक गद्य साहित्य 
पर अंग्रेज़ी साहित्य का बहुत बड़ा अभोव पड़ चुका है ओर 
पड़ रहा है। परन्तु इसका अथ यह न लगाना चाहिये कि इस 
विदेशी प्रभाव के पहिले भारतीय साहित्य में समाज्नोचना प्रणाली 
थी ही नहीं । संस्कृत साहित्य में टोका, भराष्य, तथा मंत्र-स्तुति आदि 
के रूप में साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग पड़ा हुआ है वह 
समालोचना नहीं तो ओर क्या है ? संस्कृतसाहित्य में समा- 
लोचना पहले गुणदोष-निरूपण के रूप में ही परिमित थी। 
टीकाकार लोग मूल ग्रन्थकार के आशय को व्यक्त करते समय 
कभो कभी उल्लेखनीय गुणों तथा दोषों का भी उल्लेख कर देते 
थे। यह अवस्था महाकाव्यों की रचना के पहले अर्थात्‌ दूसरी 
शताब्दी तक रही । इसके बाद जब बड़े बड़े काव्यग्रन्थ, महा- 
काव्य माटक तथा आख्यायिका आदि लिखी जाने लगीं तब 
से संस्कृत कवियों की दो विभिन्न शाखायें हो गईं । कुछ लोग 
. केवल काव्यग्रन्थ लिखते थे ओर कुछ केवल अलकझ्डार ग्रन्थ । 


७७७७ 


( रछ३ ). डे 


अलझ्छारी कवि, रसों, भावों, तथा अलड्डारों के गणों तथा 
दोषों को परिभाषा लिखते खमय काव्य ग्रन्थ लिखने वाले 
कवियों के श्लोंको को क्रम से गुणों ओर दोषों के उदाहरण के " 
रूप में उद्ध,त करते थे। परन्तु अब भी संस्कृत में समालोचना 
नाम का कोई स्व॒तन्त्र विषय नहीं माना जाता था और न 
स्व॒तन्त्र ग्रन्थ ही इस विषय पर लिखे जाते थे। इसका सुख्य 
कारण यह है कि संस्कृत साहित्य वस्तुतः पद्म में ही है, गद्य 
लिखने की परिपाटी बहुत विल्लंब से प्रचलित हुईं ओर संस्कृत 
' में गद्य लिखने वाले दो ही तीन कवियों का पता लगता है, ओर 
समात्ोचना एक ऐसी वस्तु हे जिसका निरूपण पद्म में करना 
एक प्रकार से असम्भव है। पद्म में सब प्रकार के खण्डन 
मण्डन, विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों का प्रतिपादन इत्यादि ऋरना, 
बड़ा कठिन है। संस्कृत में पद्य में ही कहीं कद्टीं किसो किसी 
कवि की विशेषताओं का वर्णन कर दिया जाता था जैसे :--- 


हे 
बन 


“उपमा काल्निदासस्य, भारवेरथथ गोरवम्‌ 
नेषघे पद ल्ालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः |? 


साहित्यिक मीमांसा के रूप में संस्कृत में कुछ ऐसे ग्रंथ भी 
हैं जिन्हें हम एक प्रकार से समालोचनात्मक ग्रंथ कह सकते हैं । 
यथा--आनन्द्वधन का “ध्वन्याल्ञोक” मसहिमभट्ट का “व्यक्ति- 
विवेक” का वक्रोक्ति जीवित! जषेमेन्द्र का ओचित्यविचारच्चा 
तथा किबीन्द्रकर्ठाभरण--ओर राजशेखर की “काव्यमीमांसा' 
इत्यादि । 


2] 
( शछ४ ) 


इसी समय के आस पास एक बाबा चेनी साधव दास ने 

साधारण समालोचना के साथ गोस्वासी तुलसी- 

बेनीमाधव दास दास का जीवन चरित लिखा जिसका नाम 

“जुर्सांईइ चरित” है। पर इस ग्रन्थ को आज 

कल्न अनेक विद्वान इसकी शैत्नी तथा भाषा आदि के आधार पर 

अप्रमाखिक सिद्ध कर रहे हैं, अतः: इसके ऊपर अभी अधिक 
विचार नहीं किया जा सकता | 

भक्तिकाल्न के उपरान्त अल्लक्लरी कवियों ने संस्कृत के 

आचार्या के रीति ग्रन्थों के ही ढंग पर अलक्षार- 

श्रीपति ग्रन्थ लिखना शुरू किया। संस्कृत के लक्षण- 

ग्रन्थ लेखक अथवा साहित्यमीसांसक अपना 

सिद्धान्त ग्रतिपादन करते समय जिन रचनाओं को उत्तम 

समम्ते थे उन्हें रस, भाव, तथा अलझ्लार अदि के उदाहरण 

स्वरूप उद्धत करते थे, और जिल्‍्हें वे सदोष सलमभते थे 

उन्हें दोषों के उदाहरण के रूप में देते थे। इसी परिपाटी 

का अनुसरण हिन्दी बालों ने भी कुछ दिन किया। इसी 

प्रथा के अनुसार श्रीपति कवि ने द्वोषों के उदाहरण में केशव- 

दास के पद्म रखे है । इस अलडझ्ड तकाल में जो कुछ समालोचना 

हुईं बह इसी ढंग की थी । क्‍ 

| गद्यकाल में हरिश्चन्द्र के समय के पहले तक समालोचना 

में कोई विशेष परिवर्तेत नहीं हुआ। हरिश्चन्द्र 

प्रेघन. के समय में कुछ सच्चे खाहित्यसेवी गद्य ओर 

नाटक लिखने में अग्रसर हुये। छुछ विद्वान 


दा 
| ६ शे४द ) 


उच्च कोटि के साहित्यिक पत्र भी निकालने लगे। इस समय 
प्रेस के प्रचलित हो जाने से साहित्यसेवा में बहुत सी ऐसी 
“सुबिधायें होगई' जो पहले के लेखकों के लिये दुलेभ थीं। 
साहित्य का कलेवर भी अब बढ़ने ल्गा। काव्यकला, अल्डीत- 
काल के कवियों के समय में ही अपने उच्चतम शिखर पर पहुँच 
चुकी थी। बस इसी समय हम हिन्दीखाहित्य में आधुनिक 
समालोचना का सूत्रपात होते हुये देखते हैं। मासिकतपत्रों में 
लेखों के रूप में प्रस्तुतग्रन्थों की समात्नोंचना का प्रादुर्भाव 
हुआ । सबसे पहला प्रयत्न इस दिशा में उपाध्याय पं० बद्री- 
नारायण चोधरी “प्रेमघनच का था। उन्होंने अपनी सम्पादित 
/ पत्रिका “आनन्द काइुम्बिनी” में उन दिनों प्रकाशित होने वाली 
कुछ पुस्तकों की बड़ी विशद्‌ समालोचना करनी शुरू की । इनकी 
समालोचना में समालोच्य विषय का पूर्ण रीति से प्रतिपादन तथा 
गुणदोष का विस्तृत मिरूपण होता था। हिन्दी साहित्य में इस 
प्रकार की समालोचना की प्रथा चल्नाने का श्रेय प्रेमघन जी 
को ही है। अपने समसामयिक ज्ञाल्ा श्री निवास दास के लिखे 
हुये नाटक “संयोगिता स्वयंवर” तथा बाबू गदाधर सिंह द्वारा 
अनुवादित उपन्यास “वंग विजेता” को बड़ी विस्तृत समांलोचना 
इन्होंने की थी । 
प्रमघन जी की चलाई हुई इस प्रथा के अनुसार उनके 
समय के और सी कई लेखकों ने इसी प्रकार की समालोचना 
की। प्रेम की वृद्धि, पाश्चात्य साहित्य का अधिकाधिक प्रभाव 
तथा गय्य के प्रचार से समालोचनात्मक साहित्य की उन्नति का 


५ रछ७ ) 


मार्ग परिष्कृत होता जा रहा था। परन्तु अभी तक समालोचना 
को एक स्वतन्त्र विषय सान कर डस पर स्व॒तन्त्र ग्रन्थ लिखते 
की प्रणात्ञी नहीं चल्ली थी। किसी ग्रकाशित पुस्तक को लेकर 
उसके विषय का संत्षिप्त वन कर देना तथा शुण दोष पर 
एक दृष्टि डाल देना ही बहुत कुछ सममा जाता था । 
“सरस्वती” के भूतपू सम्पादक पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी 
ने समालोचन कला को बहुत कुछ आगे बढ़ाया | 
पं० महाबीर॒ थे हिन्दी लेखकों का ध्यान पहले भाषा की ओर 
' असाद द्विवेदी आक्ृष्ट करने लगे। जो लोग असावधानी से 
| लिखते थे, अथवा जो लोग व्याकरण, स्पेलिंग, 
विराम चिन्हों, आदि की शुद्धता का तनिक भी ध्यान नहीं रखते 
थे. उनकी ये अपने पत्र में अच्छी ख़बर लेते थे । 
दीघकाल तक “सरस्वती” का सम्पादन करते करते हिवेदी 
जी ने समालोचन कला का अच्छा परिचय प्राप्त किया ओर 
सबसे पहले इन्होंने ही इस विषय पर स्व॒तन्त्र ग्रन्थ लिखना 
आरम्भ किया । इस ढंग की पहली पुस्तक इनकी “हिन्दी 
कालिदास की आलोचना” है । इस ग्रन्थ में इन्होंने लाला सीताराम 
के कालिदास के संस्कृत नाटकों के हिन्दी अनुवादों की बड़ी कड़ी 
समालोचना की है। चूँकि यह समालोचना अनुवाद भन्थों की 
है इसलिये द्विवेदी जी ने भाषा, छन्द आदि विषयों को ही ध्यान 
में रख कर जो कुछ कहना था कहा है तथा मूल ग्रन्थकार के 
आशय को यथाथ रूप से व्यक्त करने में अनुवादक कहाँ तक 
समथ हुआ है इस पर भी सूद्तम दृष्टि से विचार किया गया है, 


तक 


( शछ८छ ) 


पर द्विवेदी जी ने इस अ्न्थ में भरसक दोषों ही के ढूँदने में 
सारी शक्ति लगाई है, गुणों की ओर शायद उनका ध्यान ही 
« नहीं गया । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने दो समालोचनात्मक पुस्तकें और 
लिखीं-( १ ) विक्रमाहु देव चर्चा ( २) नैषधीय चरित चर्चा। 
इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने केवल मूल ग्रन्थकार की प्रशंसा का 
पुल बाँधा है, उनकी विशेषताओं का अच्छा निरीक्षण किया है 
. और यहाँ तक कि इसको समालोचना ग्रन्थ न कह कर स्तुति 
ग्रन्थ कहें तो भी अत्युक्ति न होगी। मूत्र ग्रन्थ के विषय में 
अन्य विद्वानों की सम्मतियों का भी संग्रह इन पुस्तकों में देखने 
|. को मिलता है। आधुनिक समालोचन कल्ला में स्वतन्त्र विचार 
को बड़ा महत्त्व दिया जा रहा है ओर सन्नी समालोचना करे 
लिये यह एक प्रकार से अनिवाये भी है पर हिवेदी जी ने ऐसा 
करना शायद उचित नहीं सकझका । पर इन भ्रन्थों से इतना 
अवश्य हुआ कि केवल हिन्दी जानने वाल्लों के लिये संस्कृत के 
कुछ कवियों की विशेषताओं से अभिज्ञ होने की सुविधा हुई । 
खेद है कि द्विवेदी जी ने हिन्दी के प्राचीन कवियों पर लेखनी * 
उठाई ही नहीं। हाँ “सरस्वती” के सम्पादक की हेसियत से 
ये समय समय पर नई प्रकाशित पुस्तकों पर अपनी समांलोचना 
तथा सम्मति देते रहे हैं । | 
सन्‌ १९०० इसबवी के वाद हिन्दी में निकत्नने वाल्ली पत्र 
पत्रिकाओं की संख्या तीत्र गति से बढ़ने क्गी ओर साथ ही 
साथ समालोचना का शोक भो बहुत से लेखकों ओर सम्पोदकों 


कलम, 


( रछ& ) 


को हुआ | परन्तु हिन्दी साहित्य के दुर्भाग्य से समालोचक 
संसार सें दक्नबन्दी रूपी विषवृक्ष का बीजारोपण भी इसी समय' 
होगया | भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकार्य एक दूसरे के साथ प्रति- 
इन्दितान्षेत्र में अवतीण हुई और यही प्रतिदृन्दिता क्रमशः हेष 
का रूप धारण करने लगी । विशुद्ध साहित्यक प्रतियोगिता कोई 
बुरी वस्तु नहीं है, बल्कि इससे साहित्य की उन्नति में बड़ी सहायता 
मिलती है, पर समालोचना के नाम पर अन्य लेखकों को धूतता और 
पाखरण्ड द्वारा पबरक्षिक की दृष्टि मं हेय सिद्ध करने की चेष्टा करना 
'बड़ी बुरी बात है। समालोचना करने का शोक़ तो बहुतों को 
पैदा हुआ, पर दल्बन्दी, स्वाथसिद्धि, इंष्यो, हष आदि से प्रेरित 
हो कुछ लोग यथाथ्थ समालोचना के आदर्श से बहुत दूर हट गये 
यहाँ तक कि अन्य लेखकों का मज़ाक जड़ाना, चल्नते हुये व्यक्ल 
पूण शब्दों से उन्हें बेबकूफ़ बनाना, पुराने लेखकों पर अपना रंग 
जमाने की कुचेष्ठा करमा, तथा नये लेखकों को सदा के लिये 
कुचल देने का ही नाम समालोचना रह गया । यह अन्धेर अभी: 
कुछ ही वर्षो से हिन्दी साहित्य में होने लगा है और सुधार न 
होकर यह अंधेर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यद्यपि समा- 
लोचना ऐसा विषय नहीं कि इसके लिये कुछ सुनिश्चित और 
सवमान्य नियम बना डाले जायँ, बल्कि हम तो यों कहना उचित 
समभगे कि समालोचना के सम्बन्ध में कोई नियम का न होना 
ही सबसे अच्छा नियम है, तथापि समालोचना का एक नेतिछ 
उत्तरदायित्व होता है जिस सदा ध्यान में रखना प्रत्येक समालोचक 
का कत्त व्य होना चाहिये। 


शी 


( र४० ) 


बह 


जिस समय से समालोचनात्मक साहित्य हिन्दी में दृष्ठि- 
गोचर होने लगा है उस समय को देखते हुए यह हस निश्चय रूप 
८ से कह सकते हैं कि समाल्लोचनात्मक साहित्य की सृष्टि हिन्दी में 
विल्लम्ब से नहीं हुईं | पाश्चात्य साहित्य में भी समालोचनकता 
के ग्रादुर्भाव हुए अभी अधिक दिन नहीं बीते, पर बहाँ इस 
कल्ना में उन्नति बहुत शीघ्र गति से हो रही है। इसका 
यह अथ नहीं होना चाहिये कि पाश्वात्य समातलोंचना उच्चतम 
. शिखर पर पहुँच गई है अथवा हिंदी में उच्चकोटि को समात्ोचना 
है ही नहीं । 
पुराने हिन्दी कवियों के विषय में सबसे पहला समालोच- 
नात्मक ग्रन्थ मिश्र बन्धुओं का “हिंदों नवरत्र” 
मिश्र-बन्धु॒ निकला । यह अपने ढंग का पहला ग्रन्थ था, 
इसमें चन्द से लेकर हरिश्चन्द्र तक हिन्दी के नो 
महाकवियों का संक्षिप्त जीवन चरित, उनकी रचना, भाषा, 
शैज्ञी, विशेष गुण-दोष तथा मानव समाज पर उनकी रचनाओं 
का प्रभाव आदि पर गम्भीर विचार करने का प्रथम प्रयत्न किया 
गया । इस अन्थ का हिंदी संसार में बड़ा आदर हुआ । अभी थोड़े 
दिन हुए इसका एक नया ओर परिवद्धित संन्स्करण हमारे 
देखने में आया है जो कि आकार में पहले से प्रायः दुना है ओर 
महाकवि कबीर जो पहले छोड़ दिये गये थे, इसमें उचित स्थान 
पा गये हैं। केवल समालोचना की दृष्टि से यह ग्रन्थ चाहे बहुत 
उत्तम न हुआ हो पर इससे इन्होंने हिन्दी लेखकों को पुराने 
कवियों पर विस्तृत तथा तुलनात्मक समालोचना लिखने के 


( श्र ) 


लिये अह्वान किया और इसके फल्ल स्वरूप हम पं० पद्मसिंद श्सा 
को बिहारी की सतसई को लेकर एक विद्वतापुर्ण तुलनात्मक समा- 
.. लोचचा ग्रन्थ साहित्य प्रेमियों के संसुख रखते 
० एच्सिंह शर्मा हुये पाते हैं। इन्होंने अपने अन्ध में प्रसह्ठ वश 
मिश्र बन्धचुओं की समालोचना का कई जगह 
खण्डन किया तथा विहारी को आपने बहुत ऊँचे दर्जे का कवि 
माना है । 
शर्मा जी की समालोचना--जो हिन्दी में पहली तुलनात्मक 
समालोचना कही जा सकती है अनेक विद्वानों को 
पं० कृष्ण बिहारी बड़ी पक्षपात पूर्ण प्रतीत हुई ओर प० कृष्ण 
मिश्र. बिहारी सिश्र ने “देव ओर बिहारी, तास का एक 
तुलनात्मक समालोचनाग्रन्थ लिखा जिसे पदुमसिंह 
शर्मा जी को समाज्ञोचना का जवाब कहा जा सकता है । इसमे इन्होंने 
शर्मा जी के बहुत से सिद्धान्तों को असंगत और उनके सारे दृष्टिकोश 
को पक्तपात पूर्ण सिद्ध करने का प्रयास किया है । इस अन्थ को 
भूमिका में इन्होंने समालोंचना विषय पर एक विचार पुृण लेख 
भो लिखा है, और आधुनिक समय में समालोचकों को प्रवृति 
केसी हो रही है इस पर भी काफी प्रकाश डाज्ञा है। इन्होंने अभी 
थोड़े दिन हुये “मतिराम-प्न्थावक्ञी का सम्पादन किया है और 
“ इसकी भूमिका में सतिराम की रचनाओं पर तुलनात्मक दृष्टि से 
एक विस्तृत लेख लिखा है। इसमें मतिराम के स्थान को भी बिहारी 
से ऊँचे उठाने की चेष्टा की गई है । 


इसके कुछ दिन बाद ज्ञाल्ा भगवानदीन “देव ओर बिहारी' 


( शएए ) 


के उत्तर स्वरूप “बिहारी और देव” लेकर उपस्थित हुये और 
इसमें इन्होंने मिश्र बन्चुओं तथा कृष्ण बिहारी 
लाला भगवान सिश्न को बिहारी के खाथ घोर अन्याय करते 
दीन हुये बतलाया और विहारी को कल्ना की दृष्टि से 
सर्वोच्च कवि माना | 
इस “देव ओर विहद्ारी” इन्द से हिन्दी में तुलनात्मक समा- 
ज्ोचना का प्रचार इतना बढ़ा कि साहित्यिक समाल्ोचना में 
तुलना का आजकल कुछ अनुचित ग्राधान्य सा हो गया है । 
ऊपर कहे हुये कुछ विद्वानों की समालोचनाओं से हिन्दी 
समालोचना बहुत कुछ आगे तो बढ़ी ओर बहुतों 
वर्तमान समय को इसका नशा सवार हुआ पर खेद है कि बहुत 
को समालोचना से अनधिकारी और असफल लेखक आजकल 
स्वयं सिद्ध समालोचक बन बैठे हैं । बहुत से पत्र- 
सम्पादकों की समाल्नोचना में समालोच्य पुस्तक की प्रष्ठ 
संख्या, छुपाई, सफ़ाई, गअन्थकर्ता का नाम और एकाघ 
चलते हुये वाक्य में अपनी “अमूल्य” सम्मति के सिवा और कुछ 
: नहीं रहता । यदि कोई सम्पादक गुण दोषों की ओर ध्यान देने 
का कष्ट उठाता भी है तो अपनी दी हुई अनमोल सम्मति के ही 
आधार पर । इधर बड़े बड़े साहित्याचाय किसी समालोच्य विषय 
के विशेषतः जब कि वह पद्ममय हो, अनेकाथ करण में ही समा- 
लोचना ओर पारिडत्य प्रदशन की पराकाष्ठा सममते हैं। 
बहुत से विद्वान समझे जाने वाले समालोचक पुस्तक देखने के 
पहले ही अपनी एक राय बनाये रहते हैं ओर उसी राय के अनु- 


अप. 


( शपु३ ) 


सार जबरदस्ती समालोच्य विषय में खींच तान कर गुण दोष 
पैदा करते हैं ओर विद्वानों की समालोचना पर निर्भर करने वाले 
पाठक भी आँख मद इन्हों सम्मतियों के अनचुखार अपनो सम्मति 
बना लेते हैं | यह अन्धेर हैं. परन्तु इसका कोई उपाय भी नहीं 
दीख पड़ता । बहुत से विद्वान समालोॉंचक तो यहाँ तक करते हैं 
कि नाम मात्र को ससालोच्य विषय का उल्लेख कर उसके ऊपर 
अपनी ओर से इतनी बातं कहते जाते हैं कि अन्त में समालोच्य 
विषय उनके पाण्डित्य के समुद्र में बिलकुल डूब ही जाता है ओर 
फिर साधारण पाठक के सासने मूल विषय का कोई चिन्ह भी 
नहों रह जाता जिससे उसे अपनी दृष्टि से भी मूल प्न्थकार के 
विषय में कोई मत स्थिर करने का मोक़ा मसिज्ञ सके | साथ ही 
इसके यह भी कोई नहीं कह सकता कि इस प्रकार की ससा- 
लोचना का न होना ही अच्छा, क्‍योंकि जिस तेज़ी के साथ आज 
कल्न प्रकाशित पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हो रही है उसे देखते 
हुए इस प्रकार की समालोचना का होना कुछ अंशो तक आव- 
श्यक सा है । सभी पुस्तकें ऐसी नहीं होतीं जिनके लिये साधारण 
पाठक अपना अमूल्य समय नष्ट करे । पर ऐसी अबस्था में योग्य 
समालोचक की निष्पक्षपात सम्मति ही एक मात्र पाठक के 
लिये पथप्रद्शक का काम करतो है। यह सम्भव है कि 
“कहों कहीं योग्य ओर निष्पक्षपात समालोचक भी असावधानी 
कर जा सकते हैं, पुस्तक के वास्तविक मूल्य को घटा बढ़ा सकते 
हैं ओर बहुत सी उत्तम बातें उनके दृष्टि पथ से बच भी जा 
सकती हैं जिन्हें साधारण पाठक पहचान सकता है, पर अधिकतर 


| ( शछ ) 


ऐसा होने की सम्भावना नहीं रहती । सत्समालोचक यदि वह 
वास्तव में अपने परम उत्तरदायित्वपूर्ण काये के उपयुक्त है और 
उसका हृदय शुद्ध है तो उसकी दृष्टि अवश्य साधारण पाठक से 
अधिक पैनी होगी ओर समालोच्य विषय में यदि यथाथे में 
यदि कोई वस्तु जनसाधारण के पढ़ने ओर ध्यान देने योग्य है तो 
बह उसकी दृष्टि से बच नहीं सकती ओर वह अवश्य उस विषय 
पर यथोचित प्रकाश डालेगा । पर ऐसे समालोचकों की संख्या 
: हिंदी संसार में उंगलियों पर गिनाई जा सकती है। 

ह सबसे शोचनीय बात हिन्दी समालोचकों के सम्बन्ध में यहं 
है कि ये सभी विषयों पर तथा समान रूप से अपना अधिकार 
दिखलाते हैं। कविता, गद्य, नाटक, इतिहास, विज्ञान, दर्शन 
' ज्ञत्षितकल्ला्य आदि सभी विषयों पर समान रूप से आक्रमण 
करते हैं, ओर अपनी सम्मति ऐसे निस्संकोच और असंदिग्ध रूप 
से देते हें कि साधारण पाठक को तुरन्त उनकी बहुज्ञता पर 
विश्वास हो जाता है। नियम यह होता है कि जो जिस विषय का 
विशेष अध्ययन कर उसमें निपुण ( ॥050०५ ) हो जाता है उसी 
की उस्र विषय पर समालोचना होनी चाहिये | रस्किन की राय 
चित्र कल्ला के विषय में क्‍यों स्वमान्य हो गई, इसलिये कि 
उन्होंने इस कल्ला के विषय में बहुत गम्भीर ज्ञान प्राप्त कर लिया 
था; मेथ्यू आनेल्ड काव्यकला के इतने उच्चकोटि के समालोचक 
इसीलिये स्वीकार किये गये, कि उन्होंने अपना जीदन ही कविता के 
विशेष अध्ययन में बिताया ओर स्वयं भी उच्चकोटि की कविता करते 
रहे । पर इस प्रकार के समालोचक हिन्दी साहित्य में कितने हैं 


( रेप ) 


वतमान समय में पं० रामचन्द्र शुक्त की समालोचनाओं का 
विशेष आदर है, खास कर एम० ए०, वी० ए० आदि कक्षा के विद्याथियों 
में तथा विश्वविद्यालयों में आपके समात्ोंचनात्मक ग्रन्ध पाव्यपुस्तकों 
की भाँति पढ़ाये जाते हैं । बावू श्याम सुन्दर दास के 'साहित्या- 
लोचन नामक ग्रन्थ भी समालोचना के विद्याथियों के लिये बड़ा 
उपयोगी सिद्ध हुआ। इसी प्रकार श्रीपदुमज्ञाल पन्नालाल बख्शी जी 
की समालोचनायें भी बड़ी संयत, गंभीर और उपयोगी सिद्ध हुईं । 
आपकी “पथ्चपात्र'ं नामक पुस्तक का विशेष आदर है । आधुनिक 
'हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री रासकुमार वर्मा की एक छोटी सी पुस्तक *५ 
'साहित्य समाल्ोचना' भी इस विषय का एक उपयोगी प्रन्थ सिद्ध 
हुआ । अभी थोड़े दिन हुए बसों जी ने “कबीर का रहस्यवाद; 
. नामक एक विद्वत्तापूण समालोचनात्मक अन्थ लिखा जिसका , 
विद्वानों में विशेष आदर है। पं० रामचन्द्र गुक्त जी रहस्यवाद' 
नामक एक गवेषणात्मक ग्न्थ पहले ही लिख चुके है पर यह भ्रन्थ 
ज़रा अधिक पारिडत्य पूर्ण होने के कारण साधारण कोटि के 
शिक्षतवर्ग के लिये अधिक उपादेय न हो सका । परन्तु वर्मा जी 
के कबीर के रहस्यवाद' के बाद से इस प्रकार के समालोचनात्मक * 
ग्रन्‍्थों का लेखन एक प्रकार से बंद सा हो गया है। अब आज 
क॒ल् के पत्रों में एक नई ही ढड़ की समालोचना जोर पकड़ रही 
है जिसे हम क्ण्जास्पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते । 
स्वतंत्र पत्रकारी (#7०९)७॥08 व०प्रा0॥8)877) ओर साहित्यिक समा- 
लोचना में अंतर है और अपना उठलू सीधा करने के लिये कोई 
भी क़ल्षम चल्लाने वाला पत्रकार सनसनी दारा या “बंम के” गोले 


( शेप ) 


बरसाने वाली दायित्वहीन समालोचना किसी के भी 'सबनाश 
के लिये लिख सकता है, पर साहित्य का इससे कुछ लाभ नहीं 
-. होता केवल क्षण मात्र के लिये एक तमाशा भर खड़ा हो 
+ जाता है। 
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